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त्यक्तेषणानां यमिनां वरिष्ठः, पारावर ब्रह्मविदां वरिष्ठः। 
कारुण्य रत्नाकर साधुसेव्यः, श्रसदुगुरूमे हनुमान्‌ महीयान्‌ ॥ 





परमप्‌ज्यपाद ब्रह्मनिष्ठ 


स्वामीश्रहतुमानदासजीसाहव षट्शाच्री 


ऋतम्भरा योगजधमं जाता, प्रज्ञापरा यस्य विमुक्त शोका । 
वेराग्य विज्ञान परावतारः, सोऽयं गुरुः श्रीहनुमान्‌ वरीयान्‌ ॥ 
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सत्साहित्यघुधां निपीय सुधियस्‌ 
त्यक्त्वा विषं वासनाम्‌ । 
पञ्चकलेश्ञसभुद्धवां जनिमतां 
टुःखषदां सवदा ॥ 
ज्ञानं शान्तिकरं पुनभंवहरं 
प्रलाप्रक्षोज्ज्विलम्‌ । 
सोख्यं देवसुदुलंभं च धरणो 
प्राऽऽसादयन्तु द्रुतम्‌ ॥ 


सुधीजन सज्जन, सत्य साहित्यरूपी सुधा को संतो के यथाथं 
साहित्य को भलीभाति पान करके देहधारौ मनुष्यों के पच्चकलेशों 
अविद्या, अस्मिता, राग, दष, अभिनिवेण से उत्पतस्नं सदा दुःखप्रदं 
वासनाषूपी विषको त्यागकर प्रज्ञाकषें से उरीप्त जन्म मरण को 
हरनेधके शान्तिकर ज्ञान ओर देवदुलेम निरतिशय परमानन्दं को 
धरातल परः शीघ्र प्राप्त करं । | 


र्म 
संस्था का परिचय 


| सद्गुरु कवीर साहब का साहित्य अध्यात्मतत्वसे सभर दहै। उनका 
उपदेस मानव समाज के लिए एेक्य, विश्वबन्धुत्व की भावना ओर अध्यात्मतत्त्व 
की अपरोक्ष अनुभूति के लिए रहस्यमय उपदेश है । उनके उपदेशो को ओौर 
उनके साहित्य को सुचारु रूप से समभने के लिए परम पूज्य अनन्तश्री सिदध 
शी ब्रह्मविद्ररिष्ट सद्गुरुदेव, श्रीस्वामीजी श्री हनुमानद्मसजी साहब-षट्‌णास्रीजी 
ने, श्री बीजकग्रन्थ शब्दामृतसिन्धु, साखीग्रन्थ आदिकी टीकां ओौरश्री 
चित॒मुखी, ब्रह्मसूत्र, खण्डनखण्डखाद्य, गीता, विचारसागर, तत्वाथं मणिमञ्जूषा, 
तत्वाथंमरिमाला, अध्यात्मतत्त्वसम्बाद, मनोबोध, अनन्त परिचय, विचार- 
चन्द्रोदय, कबीरपरिचय, सद्धमं चन्द्रिका लघुधमं चन्द्रिका कबीरकौशलसार, 
तीसायत्त्र, दिव्यनामावली, बीजकाथेसार संग्रह आदि कर ग्रन्थों की टिकाएं ओौर 
रचनाकीदह। परमपूज्य श्री सद्गुरुदेव श्रीस्वामीजी साहब का सवं साहित्य, 
श्री सदगुरुकनीर साहब,+के साहित्य को यथाथं रूप मे समने कै लिए अतीव 
उपयोगी ओौर सहायभूत है । 

परमपूज्य श्रीसद्गुरुदेव श्रीस्वामीजीसाहब की अभिव्यक्ति ही पर ब्रह्मस्वरूप 
को अपरोक्ष अनुभूति रूप टै ) संतो की अध्यात्मिक स्थिति भौर उनका व्यक्तित्व 
अवरंनीय है । शब्दों मे उनके आनन्द का उनके ज्योतिमंय दिव्य स्वरूपं का वंन 
कैसे हो सकतादैवे तो स्वयंवेद्य हँ । उनके लिए यह जगत का अस्तित्व ही 
मिट गयादै। वे सवत्र, सवेदा, भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाप बे, हर 
घड़ी, हर ठौर, केवल सर्वात्मा रामकाही दशन करते वे स्वयं राम स्वरूप 
ह। उनका वसन कोई करेभी कँसे? सदृगुरु स्वरूप ेसे महापुरुषो के 
दर्शन ही दुलंम हँ । उनकी हृष्टि भी जिस पर पठतीह वही प्रेममें मस्तहो 
जातारै। वे जहां रहते है वहां के परमाणुगों मे भी प्रेम भरा रहता ह । उनके 
चरणों को चूमकर पृथ्वी भी अपनी भाग्य सराहती है । उनके व्यक्तित्व मं एेसी 
एक्‌ अदृभ्रूत णक्तिदै कि जो मनुष्यं को उनके समीप जाते ही एक क्षणम प्रेम 
रस में मग्न कर देती है । उनकी मधुर मृदृवाणी प्रवाह मे यह्‌ ताकत हैँ कि वह 
सबको अपना बना लेती ह गौर मनको शान्ति देकर मनोवृत्ति को अन्तगु ख करती 





(>) 


है । जाधुनिक युग के वे एक अनुपम प्रतिभाशाली व्यक्ति ह । अपनी प्रतिमा के 
बल से उन्न अनेक परिस्थियों का सामना किया ओौर समाज का उत्थान क्रिथा, 
भक्ति रसं का सिचन किया, गौर सद्गुरु कबीर साहब का पवित्र अमर संदेश 
जगत को ता्टशङूप में समाया । उनका व्यक्तित्व अनेक विशेषतांगों को वुञज 
है । वे नैष्ठिकं ब्रह्मचारी, सिद्ध योगी, वीतराग महा उपदेशक गौर बोचुनिकं 
विश्व मे ज्ञान की पराकाष्ठा में पैव हुए महानसिद्धसन्त पुरुष है । आपं निवृत्ति 
मागं के परम सन्त नेताह । शाल्रौमे गौर सन्तमत में बशिते जीवेनमुक्त 
दशाम आपं स्थित रहै । 


आपका सवं साहित्य सद्गु कबीर साहब के उपदेशो को यथार्थं रूपं में 
समभन के लिए अतीव उपयोगी गोर सहायभूत है । इससे श्रौसंद्गुर कंबीरं - 
हनुमत्‌ साहित्य का सृचार रूपसे अधिक प्रसार प्रचार करने के लिए ओौर इस 
साहित्य कौ सेवा अव रोधरहित सतत अस्खलित प्रवाह के रूपम हमेशा के लिए 
चालु रहे इस उद्‌ ष्य से इस साहित्य सभा दटृस्टका निर्माण किया गया है । 
प. पू. श्री सद्गुरुदेव श्री स्वामीजी साहव के प्रेमी, अनुयायी शिष्य, संत, भक्त 
मंडल को बहुत दिनो ते तीव्र उत्कंठा थौ कि इस साहित्य का प्रचार ओौरं प्रसाद 
सवंजनदिताथं किया जाय जौर वह साहित्य अल्प मूल्य मेँ या अमूल्य जामजनता 
को प्राप्तहो इस के लिए एक दृष्ट कायम किया जाय । उन्होने उनके विचार 
प. पू. संत शिरोमि श्री १०८ महस्त साहब श्री रामेश्व रानस्दजी साहब साहित्य 
व्याकरण, वैदान्त सांख्ययोगाचायं, श्री सद्गुर कबीर मन्दिर, पानीगेट, बड़ोदरा 
के आगे प्रकट किए जर श्रमहन्त साहब ने उनको प्रोत्साहित किया भौर 
आपने अपनी तरफ से स्थायी कोशमे सहायता भी की । हमारा उत्साह खुबं बढ़ 
ओर यह संस्र! प्रवतित हुई, ओर श्रो सद्गुर कबीर हनुमान्‌ साहित्य संभा दसः 
का निर्माण ता, ५-२-१६७६ वसंत पंचमी के रोज हा । इस संस्था को गुजरात 
राज्य के धी बोम्बे पञ्लीक्‌ टृस्ट एक्ट अनुसार बड़ोदरा मे. एसी, चेरीटी कमीश्नर 
की जोफोसमे रजिस्टर कराया गवाह । इसका ट्रस्ट रजिस्टेशन नेबर ए 
२४६८ है । इस दस्ट का प्रथम दृस्टी मंडल निम्नाकरित है । 


१ श्रो १०८ महन्त परि्डित श्रोरामेश्वरानन्दजी साहब, बडोदरा- परमुखं 
र श्री १०८ महुन्त श्री रामदासजी साहब, चकना--उपप्रमुख 

३ श्रीस्वाम श्रीमुमद्रदासजी साहब णाली, वारणसी--सह्‌ मंत्री 

४ भक्त श्री जयस्तीलाल मणिलाल महेता, बड़ोदरा- मंत्री 

५ भक्त धरौ डाह्याभाई छगनभार्‌ पटेल, बडोदरा--उपमंत्री 





॥ ९.) 


दस ट्ट की साहित्य सेवा की प्रवृत्ति टृस्ट के स्थायी कोष के व्याजमें से 
की जायमी । इसके लिए पुस्तके, पत्रिकाएँ ओर सामयिको का प्रकाशन कोई भी 
ज्ञाति, सम्प्रदाय या जाति को लक्ष्ये न रखकर सवंजनहितोपयोगी सावेजनिक 
हित को लक्षयं में रखकर किया जायगा । वहं सिफ़ कोई एक धामिक सम्प्रदाय 
या जाति या ज्ञातिके लिए नहीं रहेगा । वह्‌ साहित्य मानव समाज के मन, 
अन्तःकरण ओर आत्मिक उन्नति के लिए बिना साम्प्रदायिकं क्षक्षशिक प्रवृत्ति के 
ङ्प में रहेगा । पुस्तके, पतिका तथा सामयिको का प्रकाशनं नफाकी ष्टि से 
नहीं किया जायगा । स्टृट के संचालन का व्परवहारिक खचं बाद करके ट्स्टकी 
जो आवक होगी सो सवं टृस्ट के चेरीटेवल उद्‌ स्योंकीपूर्तकिं लिए ही खचं कौ 
जायगी । स्टृट का*सवं नाहित्य जाहेर जनता के लिए नफा रहित, लागत मूल्य 
से या लागतमूल्य से भी कम मूल्य से, या अमूल्य वितरणं किया जायगा । 


ट्स टस्ट की प्रवृत्ति के मंगलाचरण के खूप में स्टृटके प्रमो भक्त के तरफसे 
सद्गुरु कबीर साहेब का चित्र इ. स. १६७७ के प्रयागराज के कुम्ममेला के शुभ 
अवसर पर अमूल्य वितरण किया गया था । इस चित्र की प्रति आज भौ जिसको 
चाहिए तो टृस्ट की आं फिस श्री सद्गुरु कबर साहबका मं दिर, पानीगेदठ वडोदरा, 
याट्स्टके मंत्री श्रो जयन्तिलाल मणिलाल महेता-ठि. रावपुरा कोठी के पास, 
शास्त्री की पोल के पास, वडोदरासे प्रात टोगो । इसद्स्टके साहित्य की 
ग्रन्थमाला के द्वितीय पुष्पके रूप में इस पुस्तक को प्रकाशित करते हए हम अतीव 
आनन्द की अनुभूति कर रहे दँ । इस ममूल्य पुस्तक से ञमजनता अन्यात्म 
तत्त्वकी अनुभूति के लिष प्रेरित ओौर लाभात्वित हो यही इसको साथंकता टे । 
दस टस्ट के स्थायी कोष कं लिए सहायता जावकायं हे । 


इस पुस्तक मे प. पू. श्री सदृगुखदेव श्री स्वामीजी साहष को व्याख्या- 
आलोचना अतनी विशिष्ट शैली युक्त, अर्थं गांभीयं युक्त ओौर (रहस्यमय है । 
यही इसकी विशिष्टता है । 


आपका नशन सेवक 
जयन्तिखाछ मणिलाल महेता 
मंत्री, 


# ओम्‌ राम # 
केनोपनिषद्‌ 
® प्रथमः खण्ड ® 


सर्वज्ञं सच्चिदानन्दं स्वात्मानं महेश्वरम्‌ । 

व्यापकं सवंलोकनां कारणं तं नमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
` प्राणादि प्रेरकं शुद्ध सत्तामात्रेण यद्धवेत्‌ । 

ज्ञेयं तन्निगु'णं ब्रह्म, ध्येयं तत्सगुणं भने ॥ २ ॥ 

सदृयुरो वंचनाज्येयं वेदान्ते ेचमन्ययम्‌ । 

अक्षरं परमं ब्रह्म बन्दे सच्चित्सुखात्मकम्‌ ।३॥ 





स्वंज्ञ=सखवं साक्षी, सच्चिदानन्द स्वरूप, सर्वात्म~सर्वान्तर्यामी, महान्‌ 
विभु=मायीरईश्वर, व्यापक~सवंलोकादि का जो सत्तामात्र से कारणं है, उसको 
तै नमस्कार करता ह।। १।॥ जो सत्तामात्र से प्राणादिका प्रेरक होता है, 
अतएव जो क्रिया गुणादि रहित शुद्ध निगुण ब्रह्म है ज्ञेयब्रह्म है, वही मायसे 
सगुण होकर ध्येय होता है, उसको मँ अजता हं ।। २। जो अक्षरअविनाशी 
सच््विदानस्दस्वरूप अव्ययपरम ब्रह्य, सद्गुरु के बचन से ज्ञातव्य है, तथा वेदास्तौं 
से वेद्य~अनुभवनीय है, उस पर ब्रह्म कौ वन्दना करता ह ।। ३॥। 


अस्या उपनिषदः पूर्वोपनिषदा सहाऽ्यपदनामकत्वेन समानत्वं 
वर्तते, तदेव तदनन्तरपठनादौ हेतुत्वेन प्रतिभाति । तत्र निविघ्नत्वाचरथः 
शान्तिपाठो वतते । तथाहि- 





| हिन्दी संस्कृत भ्याघ्यां 
सरोम-च्ाप्यायन्तुममाङ्गानि वाकप्राणश्चक्ष; श्रोत्रमथो 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सवं ब्रह्मोपनिषदं, माऽह 
बह्म निराया, मा मा ब्हमनिराकरोदनिराकरमस्त्व- 
निराकरणं मेऽस्तु, तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मास्त 
मयि सन्तु ते मयि सन्तु | | 
भोमू शान्तिः शान्ति शान्तिः| ३॥ 


मम=उपनिषदध्यनाध्यापनादिकतु बु मृक्लोरङ्घानि शरीरसर्वावयवात्म- 
कानि=आप्यायन्तु वृद्धानि पृष्ठानि भवन्तु वागादिकर्मे न्द्रियाणि चक्षुः 
शरोत्रादि ज्ञानेन्द्रियाणि प्राण च सृक्ष्माणि सर्वाण्याप्यन्तु पुष्टानि भवन्तु 
अध्ययनाध्यापनाचानुकुल्येनाज् शरीरा ङ्घ स्वास्थ्यप्राथंनाऽस्ति प्रवचन श्रवण 
दशनाद्यादुवुल्येन वागादिपृष्प्राथना वतते । यतः स्वास्थ्यपुरष्ट विना तत्प्रेर- 
कत्वेनोपदिष्ट ब्रह्म वोदुधु न शवयते-इति । बलन्वाऽम्यायतु वृद्ध प्राप्नोतु 
यतः नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः । मुण्डक ३।२।४ विवेकं वैराग्या- 
यात्मकशक्तहीनेनाऽयमात्माऽभ्योस्ति, योऽ प्राणादिप्रेरकलत्वेन पृष्टोऽस्ति 
स्वममाङ्गानि स्वं जगत्‌-ओौपनिषदम्‌ उपनिषदैकनेयं बरहुमात्मकमेव 
भातु. इत्थं स्वस्यं त्रह्मात्मकत्वेन स्वीकारात्तदनुभवाच्चाहं कदाचिदपि 
बरह्म मा(न) निरकरर्याम्‌, सवंया सर्वात्मकत्वेन स्वीकृर्याम्‌ । ब्रह्मणि 
भद्दधेम, यद्‌ ब्रहुमात्मकमेव सवंसत्वं विद्ते इति, अपरोक्षी च कुर्याम्‌ । 
ब्रह्म च मा मा निराऽ्ररोत्‌-मत्तोऽनयत्परोक्षं च न भवतु, ममात्मत्वेन 
भातु ब्रहमेति प्रार्थये, इत्थ-चावयोरनिराकरणमस्तु, मम च विशेषेणाऽ 
निराकणमस्तु, ब्रहमत्वं भातु, यतो मम स्वरूपाऽऽपरोक्ष्याद्‌ ब्रह्मस्वरूपेण 
भानादेव मम निश्रेयसं स्याद्‌, अतस्तदात्मनि-त्रहमात्मनि, निरते-नितराम- 
त्यन्तनित्यप्रेमवति मयि ये=विरागशमादयो धर्माः सत्यादथश्च ज्ञानसाधन- 
त्वेन प्रसिद्धा वणिताः सन्ति । ते धर्मा मयिसन्तु तेऽवश्यमेव मयिसन्तु ॥ 


शरीरे वचसि स्व।न्ते शान्तिः सस्यं च सर्वदा । 
स्वास्थ्यं भवतु ताप।ैरभावः शान्ति पाठतः ॥ १ ॥ 


 ओमू=देपरमात्मन्‌, मम~उपनिषद के जध्ययनाध्यापन पठन पाठन रूप 
कमंकरने वाले मुमुधयु मुभ शरीरके अवयव रूप सब भद्ध ` “आप्यायन्तु” वृद्धि 





केनोपनिषद्‌ & 


यक्त पृष्ट होवें । वाकृहेस्तादि कर्मेन्द्रिय तथा प्राणा नेत्र कर्णादि ज्ञानेन्दिय 
जो सूष्ष्म है, वेसवभी वृद्धिगुक्त पृष्ठ हों। यह अध्ययन अध्यापन के 
अनृक्ल योग्य, शरोराद्धों के स्वास्थ्य की प्राना है । प्रवचननव्याख्यन, श्रवणा 
द्णनादि कं अनुक्रूल वागादि पुष्टि की प्रार्थना है । क्यौकि स्वास्थ्य तथा पृष्टिके 
बिना, वाक्प्राणादि के प्र रक जिस ब्रह्मात्मा का उपदेशहै सो समभा नहीं 
जनासक्ता है ।। गौर सात्विकरधेयंधारणादिरूप बलकी भी वृद्धि पृष्टिको प्राप्त 
कर, क्योकि (नाऽयमात्माबलहीनेन लभ्यः'' मुण्ड. ३।२।४॥। 

वाक्प्राणादिका प्र रक यह सर्वात्मा बिवेकं वैराग्यादि सत्य तप आदि 
बलहीन=रहितसे प्राप्तज्ञात करने योग्य नहीं है । बतः बला्थंक प्राथंना है । 
सवम्‌, मेरे अङ्खादि सब जगतत, ओौपनिषदम्‌, उपनिषन्मात्रसे ज्ञेय~जाननेयोगय 
ब्रह्मस्वह्प ही मृ प्रतीत हो, यह भी प्राथंना है । इसप्रकार से सब के ब्रह्मस्व 
रूपत्व के अनुभरवे से (महं) मेँ कभी भी ब्रह्म का निराकरण (मा) नहीं करूंगा, 
स्वात्मस्वरूपं ब्रहूमको अवश्य स्वीकार घ्यानादि करुगाब्रहमच ब्रह्मभीमां 
( माम ) मुके मानी ( निराकरेतु ) निराकरण निषेध नही करे । अर्थात 
हमे भिन्न परोक्ष ब्रह्म नहीं हो जाय, किन्तु मेरी आत्मस्वरूपते सदाप्रतीतं 
अनुभ्रतहो यह ओंकाराथं परमात्मासे प्राथंना है। इस प्राकार ब्रह्मममात्मा 
दोनों का ( अनिराकरणमस्तु ) अनिकरणा हो । ( ये अनिराकरगामस्तु ) मेरा 
विश्ेषङूप से अनिराकरणं हो, मुभे ब्रह्मात्मता प्रतीत हो, कि जिसे 
एत्सत्मनित्रह्यात्मनिनत्रह्मस्वरूप मे, निरतनअतिप्रेमयुक्त मुभ मे जो उपनिषद में 
विरागशमादि धमंप्रसिद्ध है, सो अवश्य प्राप्त हो ॥ 

शरीरे वचसि स्वान्ते शान्तिः सत्यं च सवदा । 
स्वास्थ्य भवतु तापादेरभाव शान्ति पाठतः।। 

शरोर वचन गौर मनमें शान्तिपाठ से स्वास्थ्यसत्य ओौर शान्ति सदा 
हो बौर तापादिका वभाव हो| १॥ 

सामवे रीयनवाऽप्राथाऊत्मिकाथो शाख।याम्‌-अष्टस्वध्य येषु चित्तशुद्धया- 
द्यधक।नि कमण प्रतिपादितानि वतन्ते, समस्तकर्माश्रयात्मकस्य प्राणस्थो- 
पासनान्यपि तत्रोक्तानि सन्ति, यथोः कर्मोपासनयोः प्रथक्‌ स वुच्चयानु्टानाद्‌ 
दक्षिणोत्तरमागभ्यां चनदरलोकादौ ब्रहमलोके च गताना मावृत्यनावृत्ती 
भवतः, स्वाभाविक्या त्वधोगतिर्भवतीत्यादि भाष्यम्‌ ॥ 

आवृत्ति गत्यादि रहितमोक्षफलकजानार्थक उक्तशाखाया नवमाऽभ्या- 
यात्मकोऽपं केनोपनिुप्रन्थोवतंते। तस्य ब्रहमत्मविषयतात्पथंलिङ्कानि च 
श्रीपण्डित पीताम्बरेण प्रोक्तानि सन्ति- 





१० हिन्दी संस्कृतं व्याख्या 


श्रोत्रस्येस्याद्य पक्रम्य प्रतिबोधादि वाक्यतः । 
कृतश्च चच पसं हारः स विज्ञ यस्तु पण्डितेः ॥१॥ 
तदे ब्रह्य त्वं विद्धीस्यायभ्यास उदीरितः । 
न तत्रेस्यायपू स्वं परेस्याऽस्मादिति वे फलम्‌ ॥२॥ 
ब्रह्महेरयाय थवादोऽविग्यातमिति चान्तिमम्‌ । 
एतेः केनोपनिषदोऽद्र ते तास्पयमिष्यते ॥३॥ 
श्रोत्रस्य श्रोत्रमिव्युपक्रम्य, प्रतिबोधं विदितं मतम्‌, इत्यादिवाक्यत 
उपसंहारः कृतोऽस्ति, स पण्डितं योऽस्ति, तयोस्त्वेकरूपत्वमेकं लि ङ्गम्‌ । । 
तदेवब्रहमत्वं विद्धीव्यादितोऽभ्यासाख्यंद्वितीयम्‌ | २॥ न तत्रे चक्षुगंच्छती- 
त्यदितोऽपूरवंत्वम्‌ ।। २३॥ भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता 
भवन्ति । इति फलात्मकं लिङ्गम्‌ ।॥। ४ । ब्रहम ह देवेभ्योविजिग्ये, इत्या- 
दर्थवादात्मकम्‌ ।। ५।। अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविजानतामित्यनेनोप- 
पत्तिः प्र्दाशता ।। ६॥ 
निष्काम कर्मोपायासनाभि विशुद्धशान्तचित्तोऽस्या विद्याया अधिकारी 
स्थात्‌, स॒ च आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद, छा० ६। १४। २॥ इत्यादि- 
शाखरात्‌ कच्चिद्‌ ब्रहुमनिष्ठटं गुरु विधिवदुपेत्य प्रत्यगात्मविषया- 
उज्ञानादन्यत्र शरणमपश्यन्‌, अभयं नित्यमचरं शिवमिच्छनुप्रच्छैति 
कृतप्यते-इत्यादि भाष्ये । कल्पितस्य प्रष्नकतु : प्रष्नोऽयं वतते, केनेषित- 
मित्यादि :- 


सामवेद कं नवं अश्यायात्मकशाखा के आठ अध्यार्यो मे चित्त की शुद्धि 


` जादिकेदेतु कर्मो का प्रतिपादन दै । जौर सत्र कमं के आश्रय स्वल्प प्राण 


की उपासनायै मी उन अध्यायो मे कही गई है जिन कर्मोपासनाभों के एथक्‌- 
एरथथ्‌ ओर समूच्चय~साथ अनुष्ठान~जाचरण से दक्षिणं ओौर उत्तर मार्गो द्वारा 
चन्द्रलोकादि में भौर ब्रह्मलोकमे प्राप्त जीवों को आवृत्ति ओर अनाव्रृत्तिकी 
प्राप्ति होती है। ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति से अधोगति ही होती है, इत्यादि 
भाष्य में वशित दै । 


उक्त शाखा केही नवम अघ्यायात्मक, आवृत्ति गतिआआदि रहितमोक्षाथं- 
कात्मन्ञान के प्रतिपादक यह्‌ केन उपनिषद्‌ है । उसके ब्रह्मात्मविषयकतात्पयं के 
बोधक लिङ्घ रै कि- 


केनोपनिषत्‌ ` ११ 
श्रोतस्येत्पाद्यपन्रम्य  प्र॑तिबोधादिवाक्यतः । 
करतदच ह्य पसंहारस्तौलिङ्घ प्रथमं स्मृतम्‌ । १॥ 
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धीत्याद्यभ्यास उदीरितः। 
न॒ तेत्रेतया्यपुर्वंत्वं प्रेत्यस्मादितिवंफलम्‌ || २॥। 


वृहहेत्याद्य थंवादोऽविज्ञातमिति चान्तिमम्‌ । 
एतं कनोपनिषदोऽंते तात्पयंमिष्यते || ३॥ 


श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌, यहां से उपक्रम~आरम्भ करके "प्रतिबोधे विदितंमतम्‌,' 
इत्यादि वाक्य से उपसंहार किया गया, वे दोनों उपक्रम भौर उपसंहार प्रथम 
लिङ्खं कहा जाता है || १।। तदेव ब्रह्मस्वं विदिध, इत्यादि अभ्यासात्मक दूसरा 
लिङ्घं है।।२।। “न तत्रचश्ुगंच्छति, इत्यादिप्ते तृतीय बपवंता कही गई है ।।३।। 
मूतेष॒॒भूतेष॒॒विचित्यधीराः प्रत्याऽस्माल्लोकादमृताभवन्ति?' इससे फलात्मक 
चतुथलि ङ्ख सिद्ध होता है।।४। श्रह्महुदे वेभ्यो विजिग्ये" इत्यादि अथंवादरूप 
लिद्धं है ।। ५। "जविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतम्‌' इत्यादि से उत्ति 
दशाईगई दै ।}६। इन लि ज्दाराकेनोपनिषद के अद्रंत तत्त मे तात्वथंमान 
जाता है ।। १-३ ॥ 


निष्काम कमं उपासना से विशुद्ध चित्तवालादस ब्रह्मविद्या का अधिकारी 
हौता दहै, सो “जाचारवान्‌ पुरुषो वेद, छ° ६।१४।२'' माचायं=सद्गुरुवाला 
पुरुष ही ब्रह्मात्मा को जानता है, इत्यादि शास्र के अनुमार, किसी ब्रह्मनिष्ठ 
सद्गुरु के णरण मे विधिपूवेक प्राप्त हो कर, प्रत्यगात्मा-सर्वान्तरात्मा के ज्ञान- 
के विना अन्यत्र कटी शरण=रक्नक को नहीं देखता हुमा, गौर, अभय नित्य 
शिव-शुभ कल्याण के इच्छक होता हुजा, उक्त सद्गुरु से पुखा~प्रश्न 
किया, सौ कल्पना यहाँ को जाती दहै, इत्यादि भाष्यमें कहागया है। 
कल्पित उस प्रश्न कर्ता के प्रन खूप "केनेषितमितिः इत्यादि 
वाक्य है-तथाहि 


केनेषितं पतति परेशितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रं ति युक्तः । 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्ष ; श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥१॥ 


केन कत्री प्रेषितं प्रेरितं प्रस्थापितं मनः स्वेषितं स्वेष्टं वाच्छितं विषयं 
प्रति पतति गच्छति, करणत्वान्मनसः > त्मनश्चा- 
स द्खत्वान्निष्करियत्वादचल्त्वाच्चाप्रेरकत्वात्संशयो । किञ्च ""इन्दरि 





१२ हिन्दी संस्कृत व्याख्यां 
याणां मनो नाथो मनो नाधस्तु मारुतः” इत्यादिवचनान्मनसः प्रवत्ति- 
शीलस्येन्द्रिय॒स्वामित्वात्‌ तस्य च प्राणस्वामिकत्वात, प्राणाऽ्ीना 
मनसः प्रवृत्तिः स्यादिन्द्रियाणां मनोऽधीना प्रवृत्तिः सम्भवेद्‌ अतो मन 
आदिस्वामित्वेन प्रेरकत्वेनाऽन्तरात्मा ज्ञातव्योऽस्ति, अथवा प्राणनिरोध 
पूवकं मनोनिरोधाद्यात्मकः समाधिरेवाऽभ्यसनीयोऽस्ति- इति संशयो 
वतते । इषितादौ छान्दस इट्‌ | 

एवं केन युक्तो नियुक्तः प्रेरितः सनु प्रथयो मुख्यः पचवृत्यात्मक 
प्राणः प्रेति प्रकर्षेण = एति सव॑दा चलति, इति प्रष्नो वतते केने 
षितामिष्टामिमां वाचं वाणीं मनुष्या वदन्ति, चक्षुश्च श्रोत्र्चंकेडउ के एवं 
देवो द्योतनवान्‌ युनक्ति प्रेरयति विषयेण संयोजयति इति प्रश्नः । 
केनेषितं मनः, इति सामान्येन, प्रेरक प्रष्नः, प्रेषितमिति विशेषविषयकः 
प्रन इति भाष्यादितो ज्ञेयोर्थोऽस्ति | १। 

केन-किस कर्ता से प्रेषित, प्रेरितप्रस्थापित-भेजा-हमा मन, स्वेषित- 
सवेष्ट-अपने वाञ्छित विषयों के प्रति पततिनप्रा्त हौता है जाता दै? मनके 
करण होने से उसकी स्वतन्त्र प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, बौर आत्मा भी असङ्ध 
अचल अक्रिय है, अतः प्रेरक नहीं हो सकता है, इससे संशय होता है । मौर 
"इन्द्रियाणां मनो नाथौ मनोनाथस्तु मारुतः'" इन्द्रियो का मन स्वामी-नेता है, 
मनका स्वामी राजा मारुत-वायुदहै, इत्यादि वचनै पवत्ति के स्वभाव 
वालां मन इन्द्रियों का स्वामी सिद्ध होता है, मौर मन का स्वामीनेता प्राण 
सिद्ध होता है, किं जिससे प्राण के आधीन मन की प्रवृत्ति होती है, गौर मन 
के आधीत इन्द्रियो की प्रवृत्ति होती है, अतः मन आदिक स्वामी ओर प्रेरकं 
रूप से आत्मा ज्ञातव्य~जानने योग्य दै, अथवा प्राणा निरोध एवंक भनोनिरोधादि- 
स्वरूप समाधि का ही अभ्यासं कतंग्य है, यह संशय होता है ।। अतः केनेति 
प्रन है | 

इसी प्रकार प्राण अपान, समान, व्यान मौर उदान नामकं ( प्रथम ) 
मुढ्यप्राण, "केन युक्तः” किससे नियुक्तप्ररित होकर प्रैतिनप्वृत्त होता है, 
सदा चलता हे, यह प्रन टै । कैनेशितां=किससे ईष्ट वाञ्छितः काक्‌-= 
वाणीशन्द को मनुष्य बोलते है, तथा नेत्र गौरं श्रोत्रे को (कड ) कौन 
विलक्षण देव=्योतक ही (युनक्ति) जपने २ विषयों से संयुक्त करता है; संयोगं 
के लिये प्रेरणा करता दै, ये प्रश्न है | १।। केनेषितं सनः; यहं सामान्य प्रेरकं 
विषयक प्रश्न दै, प्र पितम्‌, यद्‌ विशेष प्रेरकं विषयक है छान्दस इट है, सो 
माष्यादिसे ज्ञातव्य है) ` ` | | | 











केनोपनिषद्‌ | १३ 


मनसः प्रवृत्तिशीरत्वेऽपि  करणत्वाज्जडत्वाच्च नियता प्रवृत्ति 
नंसम्भवति चेतनाधिष्ठातारमन्तरा, आत्मनश्चास ङ्गत्वेऽपि चुम्बकादिवत्‌ 
सत्ताप्रकाशादिशक्तिभिः प्रेरकत्वादि सम्भवतीत्याद्याशयेन गरुरूपिणी 
श्रुतिराह- 


मन कै प्रवृत्ति शील~=स्वभाव होते भी करणत्व मौर जडत्वके कारणं स्वथं 
नियत प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, ओर आत्मा के असद्ध होते भी चुम्बकादि के 
समान सत्ता प्रकाशमायादि शक्ति दारा प्रेरकत्वादि हौ सकते, इत्यादि 
आशय से गुर रूप श्रुति कहती है कि- 


श्रोत्रस्य रों मनसो मनो यद्‌ वाचो ह वोचं सड प्राणस्य 
प्राणाश्चष्‌ रतिगुच्य धीराः परत्याऽस्मास्लोकादमृता भवन्तिः॥ २॥ 


यत्‌=यौ मन आदि प्रेरकं आत्मा पृष्टोऽभत । स श्रोत्रस्य शब्दग्राह- 
केन्द्रियस्य श्रोत्रम्‌-आत्मभूतं शब्दप्रकाणनशक्तिप्रदं वतते । चेतनाऽऽत्मना 
विना शरोत्रन्दरियेण तद्वृत्याऽपि च शब्द प्रकाणनाऽसम्भवात्‌। मनस 
इन्द्रियनाथत्वेऽपि करणत्वाज्जडत्वाच्च स्वतो विषयप्रकाशत्वकंस्य 
ज्ञातृत्वस्य तत्र सम्भवोनास्ति, तस्थ सात्विकत्वेन तत्र चिदभिव्यक्तेस्त- 
दधीनस्येव तस्येन्दरियस्वामित्वमपि भवति नान्यथा, अतएव ॒संकल्प- 
विकल्पात्मकस्य ज्ानसाधारणसाधनस्य मनसो यत्सत्ता स्फूिप्रदं 
ब्रहमाऽस्ति, तदेव श्रोत्रादिप्रेरक आत्माऽस्ति नान्यः । वाचोह वाचं~प्रसिद्धस्य 
वागिन्द्रियस्य शब्दोच्चारणशक्तिप्रदं तमात्मानं विद्धि । अथवा वाचमित्य- 
स्य वागिति विपरिणामः कतंब्यः पूर्वापरसामान्यात्‌, तथा च वाचोह 
वागात्माऽस्ति। एवं स त्वया पृष्ट आत्मा, प्राणस्य पच्वावयवात्मकस्य 
मख्यस्यापिप्राणस्य मनसो नाथत्वेन कथितस्य प्राणः शक्तिप्रदः स्वरूप- 
साधक आत्मेवास्ति । एवं चक्षुषो नेत्रन्दरियस्य चन्ुः-विषयप्रकाशात्मक- 
स्वरूप आत्माऽस्ति। तथा च श्रोत्रादि सर्वेन्द्रियाणां प्राणस्य च शक्त्या- 
त्सकः सवस्य स्वरूप साधकश्चयो तब्रहमात्मा वतते, तस्थेवाऽजनानात्संसार- 
बन्धो जन्मादिलक्षणो जीवस्य भवति। अतः स्वंसाधकं तं ज्ञात्वा 
इत्यध्याहत्य वाक्यार्थो बोधव्यः । धीरा धीमन्त आत्मजास्तं ब्रहुमाऽऽत्मानं 
त्मानंज्ञात्वा श्रोत्रादिष्वात्मत्वनवुद्धचत्ककमज्ञानं सर्वाभिमान-चाऽत्तिमच्य 
त्यक्त्वा पुनश्चाःऽमात््रत्यक्षाददेहादिलक्षणाल्लोकात्प्रेत्य प्रथग्‌ भृत्वा सवं 


। 
। 


१.४ हिन्दी संस्कृत व्याख्या 


स ङ्धादिरहिताः सन्तो विमूक्ता अमृता नित्यमूक्त्रहमात्मस्वरूपा भवन्ति । 
अतः कामादित्यागेनाऽस ङ्गो भवितव्योऽस्ति मुमृक्षोरिति । त्यक्तेन भुष्ीथाः, 
इनि पूर्वोपनिषदिप्रोक्तएवोपदेश इहापि प्रकारान्तरेणाभिहित इति मन्त- 
व्यम्‌ | २॥ 


(यद्‌ ) जो मन आदि काप्ररक पृचछागया दहै, जिसके ग्यान के लिये 
प्रष्न कयि गये सो सर्वात्मा होने के कारणं शब्द ग्राहक श्रोत्र~कणं 
इन्द्रिय का श्रौत्र-आत्मा है, शब्द प्रकाशन शक्ति देने वाला है, क्योकि चेतनात्मा 
के विना श्रोत्रेन्द्रिय सेय उसकी वृत्तिसे भी शब्द का. प्रकाश~अनुभव 
जीवको नहीं हो सकतादै, मनके इन्द्रियोके स्वामी होते भो करणत्व 
जडत्वं के कारणा स्वतः विषय प्रकाणकत्व ग्यातृत्व का मनमे होना असम्भव 
है। किन्तु मनके सात्विक होन के कारणा उसमे चिदात्मा अभिव्यक्त होता 
ठ, ओर अभिव्यक्त चिदात्मा कै आधीन ही मन के इन्द्रिय स्वामित्व भी सिद्ध 
होता है, अन्यथा नहीं । अतएव संकल्प ॒विकल्प स्वरूप ग्यान के साधारण 
साधन स्वरूप मन के सत्ता स्फुतिनप्रकाश को देन वाला-करने वाला जो , 
ब्रह्म सर्वात्मा दै, वही श्रोत्रादि काप्ररक आत्मा दै, अत्य नहीं।। वाचोह 
वाचम्‌, प्रसिद्ध वाक्‌ इन्द्रिय के वाक्‌ आत्माको समना चाहिये। अथवा 
“वाचो ह वाक्‌" एेसा पाठ समकर, वाको का वाकं आत्मादहै; एसां 


अथं समना चाहिये । इसी प्रकार, (सउ) श्रोत्रादि के आत्मा ही मुख्य 


मुख्य प्राण का भी प्राण~आत्मा रै; तथा चक्षु कां चक्षु-णक्तिप्रदं आत्मा है । 
उक्त रीति से श्रोत्रादि सबं इद्िय ओर प्राणों के भी जो सत्ता शकत 
प्रद ब्रह्मात्मा टै, उसी के अग्यान से जन्मादि श्प संसार बल्धन जीवे को 
होता है 1 अतः धीर आत्माज्ञ ज्ञानी सर्वात्मस्वूपब्रह्यात्मा जानकर श्रौत्रादिं 
मे भात्मत्ववृद्धिरूपञज्ञान~-भ्रमको तथां मन्ताज्ञाता श्रोता जादि के सब अभिमानों 
को ( अतिमुच्य ) त्यागकर फिर इस प्रत्यक्षदेहादि स्वषूप ( लोक ) हश्य 
संसारसे( प्रत्य ) पुथक्त सववंश्रा असङ्ग हो कर, वे धी~विद्वान्‌ अमृत~नित्यमुक्त 
बरह्मत्वस्वरूप हो जाते है, अतः कामादिको त्याग कर असंद्खं होनामुमृश्चुका 
कतव्य है, इत्यादि ।। २॥ 


 श्रोत्रादीनामप्परात्मत्वाच्छोत्रादिविषयत्वेनेदमित्त्थंतथाऽऽत्मन उपदेशो 
न सम्भवति, किन्तुक्तरीत्येवोपदेशस्यसाधुत्व मस्तीत्या्यशयेनाह्‌ श्रुतिः 











क्ैनोपनिषद | भ 


श्नोत्रादिके भी मात्मा होनेके कारण श्रोत्रादिके विषय रूपं से, यह्‌ 
आत्मा इस प्रका र~विशेषण वाला है, इस रीति से आत्मा का उपदेश नहीं ही 
सकता है, किन्तु उक्त रीति से ही उपदेण की साधुतासुन्दरता दै, इत्यादि 
आशय से श्रुति कहती है कि- 


न तत्र चक्ष गच्छति न वामाच्छति न मनोन विद्मोन 
विजानीमो यथेतदनुिष्यादन्यदेव तद्‌ विदिताथो अविदिता- 
द्धि, इति शुभ म पूर्वेषां ये नस्तद्‌ व्याचचक्षिरे ॥ ३ ॥ 


तत्रश्रोत्रादीनां श्रोत्रत्वादिनोक्ते ब्रह्मात्मनि, चक्षुः रूप-रूपवद्वस्तु- 
ग्राहुकमिन्दरियं न गच्छति, तमात्मानं न गृहणाति, तत्र रूपाऽभावात्‌ । 
किच ब्रह्म सर्वात्माऽस्ति, ततश्चक्षुषोऽप्यात्मत्वादात्मनि च प्रवृत्तिगत्यनुप- 
पत्तेरपि चक्षु्ह्यात्मनि न गच्छति, काष्टादिदाहकस्तत्प्रकाशकोऽपि 
वहिन रन॑स्वात्मानं दहति, प्रकाशयति वा किन्तु दाहुकप्रकाशस्वरूपेण 
तिष्ठति, तथैव सर्वात्मा ब्रह्म कस्यचिदिन्द्रियादेः प्रकाशनादिक्रियाविषयो 
न भवति, किन्तु प्रकाश ज्ञानादि सर्वौपाधिकस्वरूपेणप्युपाधिसत्वकाले- 
ऽवतिष्ठते । अतश्चक्षुषोऽविषयत्वेऽपि स्वगंशब्दादिवाग्‌ विषयत्वं स्यादित्यपि न 
वक्तु शक्यते, यतस्तत्र न वाग्‌ गच्छति, वाचाहि शब्द उच्चायंमाणे यदा 
शब्दो वाच्यमर्थ प्रकाशयति, तदाऽभिधेयं { वाच्यं ) प्रति वाग्‌ गच्छिति, 
ब्रह्मात्मा च न कस्यापि शब्दस्य वाच्यो भवति, जाति गणक्रियादि- 
धमवतोऽ्थस्येव वाच्यत्वप्रसिद्धं :, किच शब्दस्य तच्िवंतंकस्य जनकस्य 
च वागिन्द्रियस्याऽऽत्मा ब्रह्माऽस्ति, आत्मनि च कस्यापि गति नं सम्भवति, 
नहि जलमात्मानं क्लेदयतीति, अतः “नेव वाचा न मनसा प्राप्तु शवयः । 
कटवल्ली ६।१३१'* “यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सहा, तंत्तिरीय 
२।९' इत्यादि संगच्छते । अत एव च, नो मनस्तत्र गच्छति, स्वभिन्नस्थैव 
मनसा संकल्पादिसम्भवात्‌, स्वाऽऽत्मनि मनसोऽपि प्रवृति नं सम्भवति । 
अतएव च “मनसो मनो यद्‌” इत्येवमेवात्मन उपदेशोऽपि सम्भवति, 
न च मनो विषयत्वेनेति भावः इन्द्रियमनोभ्या वस्तुतोविज्ञानस्य 
सभ्भवात्‌, तयोरगोचरत्वाच्च ब्रह्मात्मनस्तद्‌ ब्रह्य वयं न विद्मो न जानीम- 
इदमित्थतया, किन्तु मनसो मनस्तया मन आदिसाक्षितया च जानीम 
एवाऽतौ ब्रद्मोपदेशस्थाऽऽनथेक्धाऽऽपति नं भवतीति गुरव उक्तवन्तः । अतएव 





| ६ हिन्दी संस्कृत भ्याख्या 


चेतद्‌ ब्रह्म यथान्येन प्रकारेण कश्चिच्छिष्यं 

तत्प्रकारं वयं न॒ विजानीमः, यतः श्रोत्रस्य श्रोत्रमिव्यादिसामान्योप- 
देशान्तर भावि विशेषेणेदमित्थन्तयोपदेशात्मकं प्रकारान्तरं नास्त्येवेति 
भावः। जातिगुणक्रियादिमतोवस्तुनो विशेषत उपदेशो भवति ब्रह्मणि 
जात्यादयो न विदन्ते, तथापि न विद्मो न विजानीम इति वचनात्‌ 
सर्वथेव तदुपदेशप्रकाराऽभावे प्राप्ते=आगम सद्गुरु वावयैकवेद्यत्वाऽभ- 
्रायेणाऽ्ह~अन्यदेवतद्विदितात्‌= ततुध्रो्रस्य श्रोत्रमित्यादिनोक्तं॒ ब्रह्मः 
विदिताद्‌=विदिक्रिया=वेदनविषयाद=व्यक्तात्कारयंसमूहाद्‌अन्यत्‌ प्रथगेव, यतः 
स्वस्य ज्ञाता ज्ञानविषयो न भवति | यथा दीपो दीपान्तेण न दीप्यते 
स्वयं प्रकाशत्वात्‌ तद्रत्‌ । अविदितात्‌-भताद्‌ भव्यादव्यक्ताच्च कारणा- 
त्मकादज्ञानादधि=उपरि-असम्बद्धः वतते, अतस्तस्मादप्यन्यद्‌ वतते 
इत्याहअथो=अपि च=अवितादधि । कायं हि अल्पात्मकं भवति, यदल्पं 
तदातंमतस्तद्ध यं॑विद्यते, कारणं च कार्यायोपादेयं भवति, हैयोपादेया- 
भ्यामन्यद्‌ ब्रह्म सर्वात्माऽस्ति, स स्वात्मापि सनु-आचार्योपदेशमन्तरेण 
ज्ातुमशक्यहत्याशयेनाह=इति=उक्त प्रकारकमुपदेशं पूर्वेषां =पूवंकालिका- 
नामाचार्याणां वयं वतंमानकालिका गुरवोऽपिशु-म=श्रुतवन्तःस्मः । कै 
ते=इति चेदाह=यः आचार्या नः अस्मभ्यं तत्‌ ब्रह्म व्याच चक्षिरे व्याख्यात 
वन्तो विस्पष्टभुक्तवन्तस्तेषामुपदेशं शृश्रम इति । एतेनाऽ्चार्यपरम्परया- 
ऽधिगता विद्या साधिष्ठं साधयति नान्यथेति सूचितम्‌ । ३ 


तत्रकनोवादि के श्नोत्रादिरूप से वशित ब्रह्मात्मा चष््-रूप भौर रूपयुक्त 
वस्तु के ग्राहक नेत्रेन्द्रिय नहीं प्राप्त होती दै, अर्थातु उस आत्मा का ग्रहण नहीं 
करतो है, क्योकि उसमरूप नहीं है। भौर ब्रह्मसव की आत्मा है, अतः 
नेव का भी आत्मादहै, मौर आत्मामं ्रवृत्ति-गति हो नही सकती है । अत 
एव काष्ठादि के दाहक प्रकाशकभी अग्नि जपने स्वरूप के दाह या प्रकाश नहीं 
करती दै, किन्तु अन्यके दाहक प्रकाश स्वरूप रहती है । इसी प्रकार 
सवत्मा ब्रह्म किसी के इन्दरियादिके प्रकाणनादि क्रिया का विषय नहीं 
हता दै, किन्तु प्रकाशज्ञानादिसबोधिकस्वरूप से भी उपाधि की वत॑मानता 
कालमें ब्रह्म रहता है, अतः नेत्र काअविषय होता हमा भी स्व्गनसुखादि के 
वाचक शब्दादि रूप वाक्‌ का विषय ब्रह्म होगा, यह भी नहीं कहा 
जा सकतादे, क्योकि न तत्र॒वाग्‌ गच्छति उस उसब्रह्ममें वाक्‌ की 
गति नहीं होती दै, जब वाक्‌ से शब्द का उच्चारण होता है। 
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तव॒ वह्‌ शज्द भपने वाक्य~शक्‌य-अथं का श्रोता के प्रति प्रकाश 
( वोध~ज्ञान ) कराता है, यही स्ववाच्याथं के प्रति वाक्‌ की गतिकही जाती है । 
ओर ब्रह्मात्मा किसी शब्द का वाच्य नहीं होता है, क्योकि जातिगुणक्रियादि 
धमंवाला पदार्थं ही शब्दके वाच्याथंरूप प्रसिद्ध हैँ । ओर शब्द तथा उसके जनक 
कारणं वाक्‌ इ्दरियकाभी ब्रह्म गात्मादहै, भौर आत्मामें किसीकी भी गति 
नहीं हो सकती, जल अपने को गीला नहीं करता ठै, अतः "“नैव वाचा न मनसा 
्राप्तु शक्यो न चध्ुषा । कठवल्ली ६।११७'' “यतो वाचोनिवतंन्ते अप्राप्यमनस 
सह । तेत्तिरीय ३।६ । बचन मन या नेत्र से आत्मा प्राप्त करने योग्य नहीं है । 
मन सहित वचन जिसको अप्राप्तकर जिससे निवृत्त होते ई, इत्यादि 
श्रतिर्यां भी युक्त ही कहती हैँ। अतः “न मनस्तत्र गच्छति" मन॒ भी 
ब्रह्मात्मामे गमन नहीं करता रै, क्गोकि आत्मासे अन्यके ही संकल्पादि 
मनसे हो सकते है आत्मा मे मन को भी गति प्रवृत्ति नहींहो सकती है, अतः 
` मनसोमनोयद्‌"” जो मनकाभीमनदटै, इस प्रकारसे ही आत्मा का उपदेश 
ठीक हो सकता दै, मनके विषय छूप से नहीं, इन्द्रिय गौर मन सेवस्तुका 
विज्ञान होता है, परन्तु मन इन्द्रिय का अविषय ब्रह्मात्मा है । अतः गुरुजन कहते 
हैकि “न तद्विश्यो न विजानीमौ वयमू"” हम उस ब्रह्म को सामान्य विषय रूप 
से विशेष विषय रूप से नहीं जानते है, किन्तु मन आदि का भी मन~साक्षी रूपसे 
तो हम जानते ही है, अतः ब्रह्मोपदेश साथंक है, अनथंक नहीं ““अतदच-यथैतद 
नशिष्याद'' इसीसे दस ब्रह्य के जिस प्रकार~विशेषण द्वीरा कोई शिष्य के प्रति 
अन णासन उपदेण करे, उस प्रकार को “वयं न जानीमः हम नहीं जानते रहै, 
अर्थात्‌ वह प्रकार ब्रहम में है नहीं । अतः.श्रोतस्यश्रोत्रम्‌'' इत्या दिसामान्योपदेणही 
युक्त दै । ““नविद्यः'' इत्यादि वचन से सवथा ब्रह्मोपदेण के प्रकार~रीति कै 
अभावप्राप्त होने पर, शास्त्र सद्गुरुके वाक्य से वह्यात्मा जानने योग्यदै, इस 
अभिप्राय से कहा गया है किं ““अस्यदेवतद्विदितात्‌' वह सर्वात्मब्रह्य, विदित 
वेदननज्ञान विषवन्मक्तकार्यो से अम्य ही दहै, क्योकि सबका ज्ञाता जान का 
विषय नहीं होता है, जसे दीप दीपान्तर में नहीं प्रदीप्त होता दै । “अथो 
अविदितात'" अज्ञात भूतभावी अव्यक्तं कारण से भी ( अधि) उपरि 
भिस्न असद्ध हं । गौर काथं अल्पात्मक होतार, ओर जो अल्पन्प।रच्छिन्न 
होता है. सो मत्यं~विनदवर होता है, अतः हिय~त्याज्य होता है। गौर कारण, 
कायं के लिये उपादेय होता है, ग्राह्य होता है, हेय भौर उपादेय से अन्य त्र्य 
- सर्वात्मा है 1 सर्वात्मा होते भी आचायं-गुरु के उपदेश कं बिना स्वयं जाना 
नहीं जा सकता है, इस अ।गपसे कड्‌ पादह्‌ ( इति) उति प्रार्‌ वागे 
र्‌ 
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उपदेश को ( पूर्वेषां ) पूरवंकालिक गुरुजनो के ही हम वतंमान काल कं गुरुजन भी 
शुध्रम, सुने हए रै; यह उपदेण हमारी कल्पना खूप नदीं हं । वे आचाय कौन 
थे, एेसी जिज्ञासा हो तो कहा जाता है कि- ““येनस्तद्‌ व्याचचक्षिरे" जो 
गुरुजन “नः” हमलोगों के प्रति तदो उस ब्रह्म का व्याख्यानःस्पष्ट उपदणश 
किये, उनके उपदेशो को हम सूने है, इत्यादि । गुरुपरम्परा सं प्राप्त विद्या ही 
अतिशुम को प्राप्त कहाती है, अन्यथा नहीं, यहं यहां सूचित करिया गया हं ।।२॥ 


उक्तविदितादन्यःवश्रवणाज्जिज्ञासा जायते, यत्कमिभिरूपासकेश्च कर्मो 
पासनादिभिविदितमेव ब्रह्म देवाद्यात्मकं कथ्यते, तत्कथमुक्तोपदेशो युक्तः 
स्यान्तत्राट- 


इस श्रुति का संक्षिप्त यह अथंहं कि, रूपादि रहित होने शे ने्रादि 
ज्ञानेन्द्रिय की गति ब्रह्मम नहीं होती हे, क्रिया कं अ{वषय अवाच्य ग्रहण त्याग 
के अयोग्या होने सं वागादि की गति उसमे नहीं होती ह । निविशेषसर्वात्माहोने 
से विशेषं विषयक मन वृद्धि अहंकार कां विषय भी ब्रह्य नहीं हं, अततः हम कोई 
भी नेवादिसं नहीं जानते है, न मनो बृद्धि से स्वयं चिन्तन निश्चय कर सकतै 
है कि लिससे-जिस र तिसे अनुशासन-~उपदेश भी कियाजा सके, किन्तु 
विदित अविदितसे अन्यत्व के श्रवण~सुनने से जिज्ञासानज्ञनेच्छा होती दै 
कि कमं उपासनादि करने वाले विदितदेवादिकोही ब्रह्म कहते है । पूवं वणित 
उपदेण युत्तः~उचित केसे हो सकता दै, तो कहा जाता दैकि- 


यद्वा चीऽनभ्युदितं येन वबागभ्युयते | 
तदेवं ब्रह्म सं विद्धि नेदं यदिदघ्रुपासते ॥४॥ 


यत्‌ स्वात्मभूतं ब्रह्म विदिताऽविदिताञन्यद्‌ ब्रह्मन्वाचा वाण्या=इन्द्रिय= 
णन्दात्मिकथाऽनुभ्युदितमप्रकाशितम्‌ इदन्तयाऽनभ्युक्तं वतते, कथश्विव्लक्षा 
णया तदितरनिषेधैन चोक्तरीत्या बोध्यते, येन च ब्रह्मणां ज्योतिरात्मना 
वागभ्युद्यते=प्रकाग्यते प्रयुज्यते, तदेव ब्रह्म सर्वात्मानमनिदंभूतं, ब्रह्मज्ञाना- 
धिकारी त्वं विद्धि जानीहि, ब्रह्यज्ञानाऽनधिकारिण एव तु-इदन्तया विदितं 
वेयवुपास्यं वा वदन्ति, तवं कि तेनेति, त्वं तु यद्‌ ब्रह्मोपाधिभेदभिन्नं 
देवादिस्वरूपं कमिण उपासका उपासते-सेवन्ते ध्यायन्ति, तन्न॒ ब्रह्म 
विद्धि, यत इदम्भतं सत्यज्ञानानन्दस्वरूपं ब्रह्म न भवति, नकाराऽ्वत्थो- 
क्तार्थो ज्ञातव्योऽस्ति ॥४॥ = 
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जो सवत्मस्वरूप विदित भविदित से अन्य ब्रह्म वाचा, वाक इद्ध्रिय 
भौर शब्दात्मक वाणी से भ्य दितु=कथित=साक्षात्‌ प्रकाशित नहीं होता है, 
अतः अनभ्य्‌ दित=अ प्रकाशित रहता है, किन्तु उक्त रीति से विदिता विदित के 
निषेध द्वारा किसी प्रकार लक्षणा द्वारा ब्रह्म सम्ाजाता है। ओर सवं 
ज्योति स्वरूप (येन } जिस ब्रह्म से ( वागभ्युद्यते) वार प्रकाशित 
प्रयक्तः-उच्चारित होता है ( तदेव ) उसी सर्वात्स्वषरूप अनिदं-जविष- 
यात्मक=विष यीप्रकंट प्रकाशक ब्रह्म को ज्ञानाधिकारी ( त्वं ) तुम विद्धि 
जानो । ब्रह्मज्ञान के अनधिकारी ही विदित कार्यादि जो इदं है उसकी इदं 
वाह्यदृण्यादि रूप मे उपसया करते है, तुभे उससे क्या जरूरत है, तुम तो 
इदं देवादि स्वरूपं विदितं ब्रह्म नविद्धि । क्योंकि वह सत्य ब्रह्म नहीं है || 


यन्मकसा न मनुते येनाहमनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ।; ५ ॥ 


यत्‌=ज्योतिरात्मक ब्रह्य, मनसा=मनोवुद्धचात्मकेनाञन्तःकरणेन कोऽपि 
न मनुते, कश्चिदपि न संकल्पयति, न निश्चिनोति, न जानातीति, सर्वा 
ऽवभासकत्वेन, ब्रह्मणो, मनसोऽअन्तरात्मत्वात्‌स्वात्मनि च प्रवृत्ते रसम्भ- 
वान्मनः स्वात्मप्रकाशनाय न प्रवतंते। अतो यद्यपि मनसा कोऽपि ब्रह्म 
ज्ञातुः प्रकाशयितुमनुभवितु न शक्नोति, तथापि ““मनसेवेदमाप्रव्यम्‌" 
इत्यादिश्रुतिबलादनुभावाच्व तब्रह्मकारमनोवृत्या ब्रह्मविषकमज्ञानकरृतमावरणं 
हदि वतमानं व्यपोह्यते । ब्रह्मात्मा तु स्वयं प्रकाणतेइति । अतः स्व- 
प्रकाशेन येन ब्रह्मात्मना ज्योतिषा मनोऽन्तःकरणं मतं~विदितं प्रकाशितं 
सत्‌ स्वके समथं भवति, इत्याहराचार्याः। अतो ज्ञानाधिकारी त्वं 
तदेव मनसोमनोभूतं मनः प्रकाशकं ब्रह्म विद्धि, यदिदं “मनोब्रह्म त्युपासीत्‌" 
इत्यारिश्रुव्योपास्पत्वेन वणितं मन आदिकं वतत, यच्चोपासका इदन्वेनो- 
पासते ध्यायन्ति, त्‌ ब्रह्म त्वं न विद्धि, यतस्तदुपास्यस्वरूपं ब्रह्म न व्तंत 
इत्यादि ॥५।॥ 


यत्‌=जिस ज्योतियो के ज्योति स्वरूप ब्र्हूमको, कोई मौ मनसा, मन 
बुद्धि स्वरूप अन्तःकरण से न मनते" मनन निश्च नहीं करता है, कोई भी 
मनसे जिस सत्य ब्रह्म को इदं=दृश्यरूप नहीं जानता दै, न जान सकता है । 
क्योकि ब्रहम के सव के आत्मा होने से सवके प्रकाशक होने से मनकाभी 
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चि 


अन्तरात्मा . प्रकाशक बह्म है, गौर अपनी जामा में प्रवृत्ति के ठभावसे, मन 
निजात्मा ब्रह्म के प्रकाशन-ज्ञान के लिए प्रवृत्त नहीं होता टै । अतः कोई 
भी मनसे ब्रह्मके ज्ञान अनुभव यद्यपि नहीं कर सकता है, तथापि “मनस- 
वेदमा्व्यम्‌" यह ब्रह्म मनसे ही प्राप्त करने योग्यं है, इत्यादि श्रुति भौर 
निजानुभव से सिद्ध होता है कि गुरं उपदेशादिं ठारा निजात्मस्वूप ब्रह्माकार 
मनोवृत्ति से ददय मे वतंमानन=रहने वाला, ब्रह्मात्मविषयकं अज्ञानङ्ृत 
जावरण~श्नम नष्ठहो जाता है। फिर ब्रह्मात्मा स्वयं प्रकाशता है, अन्‌- 


क्षवे गम्य होता है अतः स्वयं प्रकाश ( येन ) जिस ब्रहुमात्मा से ( मनोमत्तम ) 


अन्तःकरणा विदित प्रकाशित होकर अपने कायं मे समथं होता है । इत्याहः, 
इस प्रकार आचायं गुरु कटते है, अतः ( तदेव } भन का अत्मस्वरूप प्रकाशकं 
उसी ब्रह्म को त॒म जानो ( यदिदं }) जो यह “मनो ब्रहुमेत्युपासीत'' इत्यादि 
श्रुतिय; से उपास्य खूपसे वणित मन आदिक है, जिनकी इरदरूप से उपासक 
उपासना करते दै, ज्ञानाधिकारी ठम उनको सत्य ब्रह्य नहीं जानो । क्योकि 
वे उपास्य वस्त सत्य ब्रह्म (न) नहीं दै ।। आवृत्ति से वह अथं लभ्य हे ।।*५॥। 


युचचक्षुषः न प्यति येनं चक्षु षि प्यति । 
तदेव बह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदश्पासते । ६॥ 


यत्‌ = चक्ुषश्चकषुश्चघ्ुः प्रकाशक ब्रह्म कश्चिदपि जनश्चक्षुषा, रूप 


 प्रकाशकेनेन्द्रियेण ` न पश्यति ब्रह्मणोऽरूपित्वात्‌ । येन च ज्योतिरात्मना 


ब्रह्मणा हेतुना सर्वोऽपि लोकश्चकष पि=अन्तःकरणवृत्तिमेदभिन्नाश्चक्षुजंन्या 
रूपादिविषया वृत्तीः प्यति विजानाति, अहं रूपवन्तं घटं पठः जानामी- 
-या्नुभवति तदेव चकषुस्तदवृ्तिप्रकाणक त्र्य त्वं विदधीत्यादि ॥६॥ 


यरत्‌-जिस चध्ुगों का च्चु=प्रकाणक ब्रह्म को कोद चश्ुषा नेत्र से नहीं 
"पश्यति, नहीं देखा दै, क्यो कि ब्रह्मरूप रहित हैः ओौर येन=जिसचिदात्मक 
बरहम ज्योति से ही, नेतरौ कोननेत्रजन्य अन्तःकरण की घटादिविषयक वृत्तया 
सते सव देखते- मानते है कि जिससे कहते है कि “'चटमहं जानामि" तहां घट 
का "अयं घटः", यह्‌ ज्ञान व्यवसाय कहा जातादहै, गौर घट को मै जानता 
है, इस ज्ञान को अनुव्यवसाय कहते ई, व्यवसाय से घटादि विषय, मात्रका 
प्रकाण होता दै, अनु>्पवसाय से बटादि विषय, उसके मन्तःकरणा की वृत्तिरूप 
ज्ञान तथा अन्तःकरण मे चिदाभास रूप ज्ञाता जीव इन तीनो का 
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प्रकाण होता दहै, जर उनका प्रकाशक स्वत्मिा सवंसाक्षी स्वथं प्रकाण 
ब्रह्य होता है। अतः जिस ब्रह्म से तीनों जाने प्रकाशे जाते ह। उसी करो 
तुम जानः, इदं को ब्रह्य नहीं जानो, क्यंःकि, इदमथं ब्रह्य नहीं है, यह भी, 
नेदं को आवृत्ति समना चाहिये ।। < || 


यच्चरोतरेण न ग्यणोति येन श्रोत्रमिदं श्र,तम्‌.। 
तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदधरुपासयते ७), 


यत्‌-श्रोतस्य श्रोत्रात्मकं ब्रह्म कश्चिदपि श्रोत्रेण शब्दग्राह्केणेन्द्रि 
येण न श्युणोति न विषयी करोति, न प्रकाशयतीति यावत्‌ । किन्तु येन 
सर्वात्मना नह्यणा=इदं प्रसिद्धमिन्द्रियात्मकं श्रोत्रं सविषयं श्रुतं विदितं 
भवति, अहं श्रोत्रेण शब्दमनुभवामि-दव्येवमनु भूतं भवति, तदेव ब्रह्म 
त्वं विद्धि=इत्यादि ॥७॥ 


यत्‌=-जिस श्रोत्र का भी श्रौत्रात्मक त्रहुम को, कोई भौ शब्दश्राहक श्रोत्र 
इन्द्रिय से सुनता~जानता नहीं है, किन्तु येनजस सर्वात्माब्रह्म से( इदं ) 
यहं श्रोत्रेन्द्रिय, स्वविषयादि शब्द सहित श्रत विदितज्ञात होता रहै, कि 
जिससे श्रोता कहता टै कि “हं श्रोत्रेण शन्दमनुभवामि '' मै कानसे 
णब्द का अनुभव करता ह, जिस ब्रह्मसे एेसा भनुभव होता है; उसी कौ 
तुम जानो, जिस इदम्‌ की उपासना करता है, उस इदम्‌ को तुम नहीं जानोः 
इत्यादि ।| ८ ॥।। 


यत्‌ प्राणेन न प्रणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदग्ुपासते ॥८॥ 
इति केनोपनिषद्‌ प्रथमः खण्डः 


यत्‌ प्राणस्य प्राणमित्युक्तं त्र्य, प्राणेन~प्राणान्तःकरणवृत्तिसहितेन- 
त्राणेन पाथिवेन कश्चिदपि न प्राणिति, गन्धवद्‌ यद्‌ प्राणेन नानुभवति 
कश्चित्‌ । तथा यद्‌ प्राणेन घ्राणेन श्वास प्रण्वारवृत्या न प्राणिति, न 
जीवति, न स्थितमेति, किन्तु येन प्राणः=प्राणः प्रणीयते स्वदिषयं प्रति 
प्राणान्तःकरणवृत्या प्राप्यते स्वविषयं गृहणाति च । तदेव-्वासग्रण्वासादि- 
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हेतुभूतं ब्रह्मत्वं विद्धि, यदिदन्तया जना उपासते, तत्वं न विद्धि, यतरतद्‌ 
बरह्म नास्तीति ॥८॥ 

यतु-जिस प्राणों काप्राण स्वरूप वशित ब्रह्यको प्राणेन, प्राण ओर 
अन्तःकरण की वृत्ति सहित ग्ध ग्राहक, घ्राणेन, नासिकासेन प्राणिति = 
कोई भी गन्ध के समान ग्रहण अनुभव नहीं करता है। तथाजो ब्रह्म 
ए्वास प्रश्वास दाराध्राणसे प्राणिति, नहीं जीवित रहता है, किन्तु [जस 
ब्रहम से प्राणनघ्राण प्रणीयते-जपने विषय में अन्तःकरण की वृत्ति द्वारा 
पराप्त कराया जाता, उसी ब्रह्य को तम जानो। जो दवासादिकाभी 
कारण है । ^“न प्राणेन नापाने न मर्त्यो जीवति कश्चन । इतरेण तु जोवन्ति 
यस्मिन्नेतावृपाध्रितौ ।। १। कठढ० २।५। ५ नेदं इत्यादि पूरवंवत | ८।। 


८. < <> > 














अथङेनोपनिषद्‌ 
# हितीयः खण्ड # 


““नान्यदतोऽस्ति विज्ञात । व° ३।५।११ ॥ इत्यादि 
ऽन्यो विज्ञाता निषिध्यतेऽतो व्यक्ताऽव्यक्तात्मकविदि ताऽवि दिताऽन्यत्वेनो- 
पदिष्टमप्या.मानं यदि शिष्यो जानीयाद्‌, यद्‌ ब्रह्म हैयाऽध्देयविपरीत 
स्वरूपोदिष्टमभूत-तदहमेवास्मि, ततो ब्रहुमात्मानं निजानुभवविषयत्वेन 
सम्यग्‌ जानामि, तज्जानाऽविषयस्य ब्रह्मणः स्वयं प्रकाशस्य ब्रह्माऽकार- 
1 प्रकाशमानस्य ज्ञानविषयत्वेन ज्ञानमसमीचीनं 

व॒ स्यात्ततस्तस्माच्छिष्यवुद्ध श्चालननव्यावतंनाथंमाचायंः ( श्रुति ) 
प्राह 


“(नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ" बर ३।८।११॥ इस ब्रह्य से अन्य विज्ञाता 
नहीं है । इति श्रुति से ब्रह्मान्य विज्ञाता का निषेध किया गवा दैः यतः 
व्यक्ताऽव्यात्मकविदिताऽविदित से अन्य प्रथम = उपद्र =्वणित बृह्यको 
आत्मा को भी यदि शिष्य जानेगा कि-जो ब्रह्म हेय = त्याज्य जौर उपादेय = 
राह्म से एेसा कहा गया है ( उपदिष्ट हुजा दै ) वहं ब्रह्ममै ही ह, मै हेयोपादेय 
नहीं ह ।। अतः बहयस्वरूप आत्मा को मै अपने अनुभव के विषय करके सम्यक्‌ 
खूब ~ ठीक समता ह । ज्ञान के अविषय ब्रह्मके इस प्रकार के शिष्य का 
ज्ञानं मिथ्याही होगा, क्योकि ब्रह्माकारवृत्ति से अज्ञान कौ निवृत्ति मात्र 
होती है, जिससे ब्रह्मस्वयं प्रकाशता टै, उसका अनुभव विषयत्व रूप से ज्ञानसत्य 
नहीं हो सकता है, अतः शिष्य की बुद्धि को उक्त उसके निश्चय सै रहित करने 
के लिये गर रूपश्रति कहती ह कि-- 


यदि मन्यसे सुवेदेति दश्रमेवापि नूनं सं वेत्थ बह्मणोखूपम्‌ । 
यदस्य स्वं यदस्य च देवेष्वथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्‌।।१॥ 
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मया विदितादन्यत्वेनोपदिष्टमपिब्रह म, त्वमहं सुवेदः सुष्टु ज्ञान- 
विषयत्वेन जानामि~इति यदि मन्यसे, अपिनतहि त्वं ब्रहुमणो दश्चमेव 
( अल्पमेव ) रूपं ( स्वरूप ) नूनं ( निश्चितं स्वजनं ज्ञातमेव ) वेत्थ, न 
मयोपदिष्टमविषयात्मकं विदिताऽविदितान्यद्‌ ब्रह मत्व- जानीषे, श्रोतु 
वेचनादितो श्रमादिकमूहित्वा गुरोरियभृक्तिः सभ्भवति । कथमहमल्पमेव 
जानामीति पृष्टो गंरुराह-यदस्य चिन्मात्रस्य सलत्यानन्दस्वरूपस्य ब्रह्ममणः- 
त्वं वेदितृत्वेन कल्पितं कतु भोक्त्रात्मकं स्वरूपं वतंसे, यदस्य च ब्रह्मण 
कल्पितं स्वरूपं देवेषूपास्पमाधिदं विकमिन्द्रादिस्वरूपं वतते, तत्सर्वपरि 
च्छिन्नमल्पमेव, सोपाधिकं वस्तुकिमपि चिन्मात्रविभु ब्रह्म नास्ति अथवा 
यदस्य ब्रह मणः स्वरूपं त्वं सम्यग्‌ विषयत्वेन वेऽथ, तदत्पमेव रूपं वेत्थ, 
देवेष्वपि य: कश्चिदेवं वेति स॒ अल्पमेव वेत्ति, अथ नुन्यत एवं तवात्प- 
ज्ञानवच्वं वतते, तस्माल्पूणज्ञानाथं तेनतव मीमांस्पं विचा्र॑मेव ब्रह मास्ति, 
इत्यहं मन्ये, यतो विचारितं ब्रहमचिन्मात्रं विदितं स्यादिष्यहं मन्ये । 
विचारस्य ज्ञाने मृख्यसाधनव्वादित्याचार्योक्तिः ॥ अथवाऽतचार्धेण ब्रहूमण 
मीमस्यत्वस्योक्तौ सत्यां शिष्य एकान्ते=आगमतकाभ्यां विचार्याज्नुभूय 
च त्रेहमाऽ्स्चायंसन्निघधौ गत्वोवाच~मन्ये विदितम्‌-मया ब्रह्य विदितं 
ज्ञातमित्यट्‌ जानामि मन्ये=इति ॥*१॥। 


मै तुक विदित से अत्य ब्रह्य है, इस प्रकार से उपदेश कियाद, तुम यदि 
मानते-हो समते हो कि “भह ब्रह्य सृवेद'' भ ब्रह्मको सुन्दर ज्ञान का 
विषय स्वरूप समता ह, सो-तुम अभी ब्रह्य के रूपस्वेरूप को दश्मेव,= 
अल्प ही, सूनं = निश्चित = संत्य, साधारण लोक के संमान वेत्थ जानते रो, 
मुभ से उपदिष्ट अविषय स्वरूप विदिताविदितं से अन्य ब्रह्य को अभी नहीं 
जानते हौ । शिष्य के बचनदिसे ही उस को श्चमादि की कल्पनासे एेसी 
उक्ति हई है । कसे नै अल्प ही जानता हः इस प्रकार पूछने पर गुरुं कहते है 
कि जो ईस चिन्मात्रं ब्रह्म का ही तुम उपादक कर्ता भोक्ता स्वरूप हो, गौर इस 
ब्रहमाकादहीजो देवों मे उपास्य स्वरूप कल्पित टै, सो सब परिच्छिन्न ब्रह्य के 
होते भी अल्पही दहै । अथवा €्स ब्रह्यके जिस स्वरूप को तुम सम्यक सुन्दर 
जानते हो, तथा देवँ मे भी जो कोई ब्रह्मकै स्वरूप को सुन्दरं विषय स्वरूपं से 
जानतादहै सोव्रह्यका स्वरूप अल्पही हं, भतः तुम अल्पको हीं जानते हो; 
जौर वह देव भी अल्पन्ञ है, स्रं नहीं ( अथ न॒ ) अतएव~जिसपे तुभे अभी 
अल्पका टी ज्ञान हुआ है, तिससे पृणंस्वरूप के ज्ञान के लिये “मीमां सामेवते 
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मन्ये'' तेनतुके,=त्रह्य = मीमांस्य = विचारणीय ह । एेसा मँ ( मन्ये } मान्ता ह 
( समता. हं ) क्योकि विचार ज्ञानके मुख्य साधन हं, अतः विचारित ही 
ब्रह्म =विदित ज्ञात होगा, यह भी मै मानता ह । अथवा गुरने ब्रह्यको मीमांस्य 
=विचायं कहा, तत्र शिष्य एकान्त मे विचार से अनुभव करके गृरके पासमें 
जाकर कटा कि "मन्ये ब्रह्म विद्धतिम्‌'' मे ब्रह्म विदिता ज्ञात हा, 
अबर्मे एेसा समता ह । इत्याद ।१॥ 


शिष्य एव विदितत्वे हैतुमाह-- 
शिप्य ही विदित्तततवमें कारण का वणन करता हं कि- 


नाश्टं मन्ये सुवेदेतिनो न वेदेति वेद च 
यो नस्तद्वेद तद्रदनो न वेदेति बेद च २॥ 


विदिताविदितान्यत्वेनोक्तं ब्रहमाऽहं सुवेद~=सु ष्टु ज्ञानविषयत्वेन 
जान।मीति न मन्ये, तहि-अविदितं स्यात्‌ वपा, ततो विदितं मन्य इति 
पूर्वोक्तिरथुक्ता स्यादिति चेन्न, नो वेद न जानामीत्यपि न मन्ये, अन्ञान- 
विषयत्वरूपमविदितत्वं ततो न प्राप्नोति,यतश्चाहं वेद=ज्ञानाऽविषयत्वेन सवं- 
साक्षित्वेन जानामि, चकारान्न वेदेतिसम्बध्यते, ततोऽनानकृताऽऽवरणनाशक 
वृ्तिविषपःवेन विदितव्वेऽपि ब्रह्‌ मणो घटादिवत्‌ तत्स्वरूपप्रकाशकवृत्तेरभा- 
वाद्‌ ब्रहुमणोऽविदितत्वमपि सम्भवति, ततो बहमणि वेदनाभ्वेदनयो विरोधोऽ 
पि नास्तीव्याद्याणयेन शिष्य आहन्नः अस्माकं श्रोतुणांमध्ये यः केश्चिन्मद- 
न्योऽपि-तत्‌=मदुक्तं वचनं वेद-जानाति, स ॒तत्‌=श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादिना 
पूर्वोक्तं ब्रहम वेद, नान्यस्तदरं देति । कि तद्रचनमिष्याकाङ्क्नायामाह्‌-नो न 
वेदेति वेद च, चकारेण नो शब्देतिशब्दाऽनुवृत्या, न वेद ब्रह मेति नो, वेद 
ब्रहुमेत्यपि नो, इति सस्बन्धाद्विदिताऽविदिताभ्यामन्यदाचार्थोक्तमथं सम्वा- 
दितं भवति । वेद-अवेद चेत्युभयथोक्त्याशास्व्रकवेद्यत्वमन्पेरुपासकादि 
वचनेरपि स्वेवश्चाप्यवेदयत्वमुक्तं भवति, वेचाञ्वेयादिभैदरहित सर्वात्मस्व- 
रूपात्माऽपरोक्षज्ञानादेव मृक्ति नन्यिथेत्यारुक्तं भवतीति ॥ २॥ 


विदित अविदित से अन्यस्वरूप ब्रह्मको चै सुवेद-पुन्दर ज्ञान विषथ रूप 
नहीं समता हँ । इससे यह भी नहीं समभना चाहिये कि ब्रह्म हमे विदित 
नही हुजा हं, इससे ““विदितं मन्ये" यह प्रथम का कथन अयुक्त है । क्यों कि 
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““नो न वेद" मन्ये, ब्रहमाको नही जानता ह, एेसा भी मै नहीं मानता 
जानता ह । गौर जिससे मै जानता ह कि ““अहंवेद'' मँ ब्रह्म को जानता ह, 
इससे मेरे अज्ञान के विषयत्व रूप अविदितत्व भो ब्रह्मम नहीं प्राप्त होता 
है । क्योकि ज्ञान के अविषय सवंसाक्षी स्वरूप ब्रह्म को जानता हं । श्रुति गत- 
चकारसे (नवेद) ठेसा भी सम्बन्धहोता हं, कि जिससे अज्ञान कृत आवरण 
के नाशक टृत्ति के विषय होते भी घट।दि कं समान प्रकाशक वृत्ति के अभाव सं 
ब्रहुम के अविदितत्व रहता ही है, इस प्रकार से ब्रहुमविषयक वेदन-ज्ञान 
अवेदन = ज्ञानाभाव का विरोध भी नहींदहै, इस आशय से शिष्य कहतादटै 
किं ““नः'' हम श्रोतानों मे हम से अन्यभी को ^तद्रद'" उक्त मेरे बचन 
को जानेगा जानता दहै सो “तद्वद पूर्वोक्त श्रोत्र कं श्रोत्रादि स्वरू! 
ब्रह्म को जानेगा जानता दहै, अन्य नही, वह वचन कौन है, एसी 
जिज्ञासा होने पर कहा गया है कि ननो न वेदेत्ति वेदच'' चकार से 
नो शब्द ओर इति शब्द कौ आवृति = पूनः पाठ करके ( नो वेद ब्रह्य इति न, 
वेदं ब्रह्म इत्यादि नो ) ब्रह्म को नहीं जानते, यह बातत नहीं, ब्रह्मको 
जानते है यह भी नहीं, इस प्रकार के सम्बन्ध से आचायं कथत विद्धिताविदित- 
त्याथं के साथ समन्वय हौ जाता दै, ओर "'वद, अवेद च'' इस उभयथा कथनं 
से शास्र मात्र से वेद्यत्व, स्वयं तथा उपासकादि के वचनों से अवेद्यत्व सिद्ध 
होता है । वेद्यावे्यत्वादिभेदरदित सर्वात्मस्वषूप निजात्मा के अपरोक्ष ज्ञान से 
ही मृक्ति होती दै, अन्यथा नहीं इत्यादि यहां उपदेश हमा है ।।२।। 


गुरुशिष्य सम्बादेन सिद्ध. प्रतिपादितमथं श्रुतिः स्वयमनुवदति- 
गुड शिष्य के सम्बाद द्वारा प्रतिपादित सिद्ध अथं का अनुवाद स्वं श्रुति 
करतीदटै कि- 
यस्याऽमतं मतं तस्य मतं यस्य न वेद सः। 
` अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ।'२॥ 


यस्य ब्रु मात्मज्ञस्याऽपरोक्षीकृतसर्वात्मनः सर्वात्मनस्वरूपं ब्रह्म, 
अमतं=मते बुद्धिवत्तं रविषयस्वरूपं स्वथं प्रकाशमानं ज्ञानस्वरूपम्‌-अत- 
एवाऽविज्ञातं ज्ानविषयत्वेनाजज्ञातमस्ति, केनापि कर्राज्ञानकर्म॑त्वेनाऽ- 
नधिगतमस्ति, तस्य ब्रहुमात्मन्ञस्य ब्रहम मतम्‌, विज्ञातं सम्थगनुभृतं 
वतते । यस्य तु भेद्दशिनोऽत्पज्ञस्य मते त्रहुम मतं, ज्ञातं, तेनान्येन च 
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विज्ञातं वुद्धिवृत्या प्रकाशितं वतते । सः स ष 
ब्रहम सर्वात्मभूतं न वेद, नेव जानाति, मे त्स सर्वात्मदशव्वं 
न प्राप्नोति । अतो विजानताम्‌=विशेषेण भिन्नतया जानतामत्पन्ञानाम्‌, 
अविज्ञातम्‌-अननुभूतं ब्रह म॒ वतते । अविजानताम्‌-बुद्धिवृत्तिविषयःवेन 
प्रकाष्यत्वेनाऽपश्यताम्‌, सर्वात्मर्दशिनां ब्रह्मविनज्ञातं वतंते । भेददर्शीं करिम- 
चित्‌ क्वचिदत्र मण्यनाप्मन्येव त्रहमात्म्बद्धि दु रुते । तस्याऽतोब्रहमा 
ऽविज्ञातं भवति, तस्माननुक्षुभि मिथ्यामायिकं भेदं ।मिथ्यात्वबुद्धया निरा- 
कत्य सर्वात्मा द्रषटव्योऽस्तीत्यादि ॥३॥ 


जो ब्रह्मात्मा को अपरोक्ष स्वरु प्रकाश जान लिये है, अतएव, यस्य, जिनके 
मत में ब्रहुमात्मा, अमत, मति = बुद्धि कौ वृत्ति के अविषय ज्ञान स्वरूपहै, 
तस्य - उसी आत्मज्ञ को ब्रहम सत = अनुभूतः, सम्यग्‌ ज्ञात है । ओर यस्य 
जिस अल्पज्ञ के मत में ब्रहम मत = बुद्धवृत्ति का विषय घटादि कै समानटहं, 
स = वह अल्पन्न = ब्रहम न वेद = ब्रहम को नहीं जानता है । क्योकि, विजान- 
ताम्‌, विशेषषूप से घटादितल्य वुद्धि वत्तिविषयखूप से ब्रह्म को जानने वले को 
ब्रहम अविज्ञात = अननुभ्रूत रहता है, अन मूतनज्ञात नहीं रहता दै । भौर 
अविजानताम्‌ , बुद्धिवत्ति के विषय रूप से विशेष गुणादिगुक्तरूप से नहीं जानने 
वाले शुद्धनिशुात्मदर्शी को ब्रहम विज्ञातअनुमूत रहता है । अतः मूमृश्चुको 
इसी प्रकार से ब्रहम ज्ञातव्य है|) 


भाव है कि घष्टादि जड वस्तु के ज्ञान से घटाकार वृत्तद्रारा घटाविषयक 
अज्ञानांश को, तथा घटादि के ज्ञानाभाव को ज्ञानरूप वृत्ति नष्ट दर करती हैः 
जौर वृत्तिगत चिदाभास घटादि को प्रकाशता है, प्रकाश स्वरूपसूयंका भी 
जब ज्ञान होता है, तब सूर्याकार वृत्तिसे द्रष्टा के हदय वृत्ति उज्ञानांश का नाश 
होता है, चिदाभास से सूयं अनुमत होति हँ । श्रुति है कि "तस्य मासा सवमिदं 
विभाति, मुण्डक ० २।२'' वुद्धिगत उस ब्रहम के चिदामास से ये सूरभदि सव 
हमे भासते-ज्ञात होति है । दूसरी बात ट कि “सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूवेम- 
कल्पयत्‌ ।। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्था जायत" इत्यादि के अनुसार, 
रहुमात्मा ने पूवंकल्प कं अनुसार चन्द्र सूयं को रचा, विराट्‌ के मनसे चल्द्र 
ओौर नेत्रसें सूं हए । बतः सूर्यादि के कारणके प्रकाश सं सूर्यादि का 
प्रकाश होना ठीक ही है परन्तु उक्त सर्वात्मा चेतन ब्रहम का कोई कारणं नही 
है, ओौर स्वथं चेतन के प्रकाणमें चिदाभास कौ जआावश्यकता नहीं तथापि 
तदाकार वृत्ति से ज्ञाता कं अज्ञान की नितरृत्ति होती है, इत्यादि ।। ३॥ 
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विज्ञानतामविज्ञातामिति विरुद्ध प्रतिभाति, तथापि तद्ग्रहम कथं 
कस्यचित्सम्विदितं स्यादिति जिनासायामाह-- 


विशेषरूप से जानने वाटे को ब्रह्म अविज्ञात रहता, यह कथन यद्यप 
अर्थज्ञ को विरुद्ध प्रतीत हातादै, तथापि वह ब्रहम किसी को सम्बिदित - 
ज्ञात कंसे होगा, एेसी जिज्ञासा होने पर कहा जाता है कि-- 


प्रतिबोधं विदितं मतममृतत्वं हि विन्दते। 
आरन विन्दते वीयं विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ॥४। 


“बोधं बोधं प्रतिनप्रतिबोधम्‌ '' इतिवि म्रहेऽ््राऽव्ययीभावसमासो 
वीप्सार्थे वतंते, तथा च प्रतिवोधं विदितम्‌-सवं वोरघ॑नबुद्धिवुत्याःमकं 
ज्ञानं व्याप्य विदितं वृत्तिसाक्षित्वेन ज्ञातं वृत्तीनां सर्वासां प्रकाशकत्वेन 
नित्यमनुभूतं स्वयं प्रकाशं ब्रहम मतं सम्बिदितं भवति, सवंप्रत्ययान्त- 
रात्मतया प्रत्ययसाश्षित्ेन विदितं मतं ब्र्हम तत्‌ सम्यङ्मतं ज्ञातं भवति, 
इत्थं वि दुषामाचार्याणां मतमपि वत्ते । हि-यत उक्तरीत्या ब्रहम ॒सम्यग्‌ 
ज्ञातं भवति, तत्‌ एव तस्य ब्रहुमणो ज्ञानान्मुमृक्षुरमृतःवं मोक्षं विन्दते 
रभते 1 अमरतत्वप्रा्ौक्र ममाह~प्रथमं योगयुक्तादिभिः समाहितेनाः त्मना 
मनसा, स्वात्मनिष्टया ध्प्रानेन वा वीयं =अविधामोहादिपसभवसामथ्यं 
ूर्णविवेक्रवेराग्यादि विन्दते प्राप्नोति, ततः सच्छाखगुरूपदेशतः, उक्त 
हेयोपादेय कायंकारणविलक्षणस्य ब्रहुमात्मनो ` विद्यामपरोक्षामनुभवं 
प्राप्नोति । यतो “नाभ्यमात्मा बलहीनेन भ्यः” अतः प्रथमं बलं प्राप्य 
पुनविद्यामाप्नोति, तया विद्यया ब्रहुमात्मज्ञानेनाऽमृतममोक्षं॑विन्दते, 
अविद्याया अपसारणेन ` तिव्यनृक्तमात्मानं व्यक्तं करोतीति यावत्‌ ।॥४॥ 


बोधं बोधं प्रति = बोधं ब्रहम विदित मतम्‌ । घट पदादिके वुद्धि-मनो 
वृ्तिरूप सभी बोधो ज्ञानो मे ब्रह्म विदित = ज्ञात = चिदाभासषरूपसे ब्यक्त 
होता है, ओौर इसी प्रकार से चिदाभासखूप से ब्रह्य ही मत = श्रनुभ्रूत ज्ञात 
होकर, जीव स्वरूप ब्रहम अमृतत्व ।| मोक्ष पाता दहै. गौर मतं होने के लिये 
प्रथम सत्कमं भक्ति जादिते विशुद्ध जात्मा-मन से पूणं विवेक वे राग्यशमद- 
मादि रूप वीयं -बल को जो प्राक्तकरता टै, उसके बाद त्रहुमात्मा के अपरोक्षा- 
नुभव से मत=अचुमूत होकर भअमृतमोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात चिदा- 
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भासत को प्रापतं ब्रह्म विद्या से उपाधि को बाधित करके पणं नित्य मुक्त चिद्रूप 
से स्थिर होता है, जैसे पंसा के अभाव होने'पर प्रतिबिम्ब विम्बरूपसे स्थिर 
होता है, इत्यादि, “मुखाभासको दंशो ह॑” इटयमानो मुखत्ात्छधक- 
त्वेन नैवास्ति-वस्त । चिदाभासकोधीष जीवोऽपि तदत स नित्योपलन्िस्वरूपो- 
ऽहमात्मा || १।। यथादपंणा भाव आभास हानौ मृखं विद्यते कल्पना हीन- 
सेकम्‌ । तथा श्रीवियोगे निराभासकोयःस नित्योपलाव्धस्वरूपोऽहमत्मा || २।। 


दर्पण में दीखता हमा मुख का आभासमुख होने के कारण मुखं से प्रथक्‌ 
स्वतन्त्र कोड्‌ वस्तु नहीं रहता है, बुद्धि मे चिदाभासरूप जोव भी इसी प्रकार- 
चिदात्मा से भिन्त स्वत्त्र वस्तु नहीं दै चिन्मात्र ही सत्य वस्तु हं, वह चिन्मात्र 
नित्यज्ञान स्वरूप आत्मा नै ह।। १।॥ जंसं दपंण के अभाव होने पर अभास 
की निवृत्ति से भेद की कल्पना से रहित एक ही मुख रहता है, तैसे बुद्धिके 
वियोग ~ अभाव होनेपर, जो अभास रहित एक आत्मा रहता ह, सो नित्य ज्ञान 
स्वरूप मँ ह ।। २॥ ““जभास एव च। ब्रह्मसूत्र अ० २।३।५०' जीवो फ 
व्यावहारिक स्वरूप चिदाभास ही हं, सत्यस्वरूप एकं ब्रह्म ह, सौ असद्ध 
चिन्मात्र विभु है, परन्तु व्यावहारिक स्वरूप के ए्रथक एथक्‌ होने से कर्मादि 
करे संकर नहीं होति है. बन्धमोक्षादि की भी व्यवस्था हो जाती हं, इत्यादि 
विस्तारपूवंक वही ज्ञातव्य ह ।। ४।। 


आलस्य मोह प्रमादरागदरेषकुस द्धादित्यागेनाऽऽध्यात्मिक वलं प्रप्या- 
त्रैव मानवे रोके ज्ञानाधिकारवति मानवे शरीरे°मूृ्ताथिका विद्याऽव श्य 
ब्रा्तव्याऽस्ति प्रमादादिभिविद्याया अप्राप्तौ महाकष्टा संसारगति भवतीति 
परमकारुण्यवतीव श्रुतिराह-- 


आलस्य मोहप्रमादरागदष कुसङ्गादि के त्यागपूवंक पररंविवेक विरागादि 
बल को प्राप्त करके इस मानव लोक में तथा ज्ञानाधिकार युक्तं मानव णरर।र मं 
ही मोक्षाथेक विद्या की प्राप्ति अवश्य करना चाटिये, नहीं तो प्रमादिसे विद्या 
की अप्राप्ति अवस्था सें महा क्ट प्रद सांसारिक गति की प्राप्ति होती हं, परम 
कारुणिकी तुल्य परमहितैषिणी श्रति यदह कहती है कि-- 


हह चेदवेदोदथ सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
भूतेषु भूनेषु विचित्य धीराः प्त्याऽस्पार्लो काद्‌ मृता भवन्ति ॥५॥ 
इति केनोपनिषद्‌ द्वितीयः खण्डः ॥ 
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इह मानवे छेके ज्ञानाधिकारादिथुक्ते मानवे शरीरे, चेद्‌-यदि 
उक्तरीत्या कार्थकारणविकक्षणं यः कोऽपिनअवेदीत्‌-विदितवान्‌=अह 
ब्रहुमाऽस्मीति, अनुभूतवान्‌ । अथ तदा, तादशानुभव कारु एवाऽविद्या 
निवृत्या, तदनुभवानन्तरमेव सत्यममृतं नित्यभुक्तात्मस्वरूपमरित = अमृतं 
प्राप्तं भवति, मानवाऽवतारं च सफलं भवति, इह लोके जन्मादि च । 
चेन्नावेदीत्‌ = न विदितवान्‌, तदा महती-दीर्घ॑कालिकी = अनन्ता विनष्टिः, 
जन्ममरणदिलक्षणा कशटाऽऽत्मिका संसृति भवति । अतो ज्ञानाऽज्ञानथो 
गु णदोषज्ञानवन्तो धीराः=विवेकिनो विद्वांसो भूतेषु भूतेषु चराचरेषु सर्वेषु 
प्राणिषु वतमानं ब्रह मात्मभतं सवत्मानं ब्रहम विचित्य=विज्ञाय सर्वात्म 
त्वेन साक्षात्कृत्य, भूत॑वघर्मादि रहितं नित्यमृक्तमात्मानमनुभूय, अस्माच्छरी- 
रादिलक्षणालृखोकाद वि याऽऽत्मिकाज्जीवन्नेव, प्रेत्य=अभिमानादि त्यागेन 
सवंस्माल्लोका्पृथक्‌ भूत्वा, लोकेभ्योऽव्युपरतास्तेऽमृताः=जीवन्भुक्ताः ब्रह्म 
स्वरूपा भवन्ति “स यो ह्‌ वे तत्परमं ब्रहम वेद ब्रह मेव भवति । मुण्डक 
इति" ।।५॥ 


इह = इसलोक तथा शरीर मँ चेत्‌ = यदि कोई = का्थंकारणादि से 
अन्य नित्यमुक्त शुद्ध ब्रहम को “अवेदीतः समा = अपरोक्ष अनभव किया कि 
"अहं ब्रहु-मास्मि'' मँ णुद्धव्रहम ह । अर्थात्‌ मेरासत्यस्वरूप ब्रहम टै, देहेन्द्रियादि 
नहीं । जथ=उस ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति के अनन्तर ~ वाद मे उस समभन 
बलि का सत्य नित्यमुक्त स्वरूपही दै, वह जीवन्मुक्त ही है, अतः नष्ट नहीं 
होता दै। यदि इस लोक भौर शरीर में “अवेदीतः नहीं जाना ~ सत्यात्म 
कोविमू ब्रहम स्वरूप नहीं समभातो देहादि के अभिमानी होनिके कारण 
उस्न को महती विनष्ट = जन्ममरणादिरूप महान्‌ विनाश होता है, 
मान वजन्मा दि निष्फल जाता है । अतः ज्ञानाऽज्ञान के गुणं दोष को जानने वालि 
वीर = सत्यधारणाधयंयु विद्वान्‌, भूतेषु भूतेष, सवचराचर प्राणिषों मे चिदा- 
भासखूप को भी वस्ततः ब्रहुमस्वपरू एकात्मा ‹विचित्य, विचायं = अनुभूयचः 
विचार कर अनुभव करके = अन्वेषण करके, फिर इस मायामय शरीरादिरूप 
लोक से जीवन कालमेही व्रत्य = प्रथक्‌-जसद्ध होकर, अभिमान के त्याग- 
दारा शरीरादि से भिन्न उपरत होकर “अमृता भवन्ति" जीवनमृक्ति 
ब्रहुमस्वरूप हो जाते है स यौ ह चैतःपरमं ब्रहुमवेद ब्रह्मैव भवति" 
मुण्डक ० ३।२}६ । 


यः जो कोड पूर्वोक्त पर ब्रहम को वेद = साक्षात्‌ आत्मस्वरूपजानता है, 
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स ~ वह ब्रहमस्वरूप मुक्तं हो जाता है, अतः उनक मोक्ष में कोई विष्न बाधा 
भी नहीं होता हं ।। ५॥ 


अथ केनोपनिषद्‌ तृतीयखण्डः 


विवेकादिथुक्तगलिताऽभिमानवदृत्तमाधिकारिभिगम्या विद्योक्ता, सम्प्रति 
मन्दमध्यमाधिकारिगम्या विद्योच्यते, आख्यायिका सुख प्रतिपव्यर्था ज्ञेया, 
किञ्च ॒दरञेयब्रहमलानायाऽधिक यत्न ॒विधानार्था च, अभिमानादि त्यागेन 
शमादिः सम्पादयितव्यो मुमक्षुभिरित्ययमप्यर्थो लक्षयते ह्याख्यायिकया । 
तथा “नेदं यदिभुपासते'' इत्यनेन यद्‌ ब्रहमण उपासनं निषिद्धमिव 
प्रत्यक्तम्‌, तत्सगुणब्रह॒ मणः कर्तव्यत्वेन प्रतिपादयन्नाह-- 


विवेकादियुक्त अभिमानादिरहित उत्तम ज्ञानाधिकारियों से प्राप्त करने- 
योग्यविद्या की कथा प्रथम कटी गई है, अब मन्द मध्यम अधिकारियों से प्राप्त 
करने योग्य विद्या की वार्ता कटी जायगी ''जाख्यायिका'' ब्रहुमेन्दरादि का 
सम्बाद, सृख से अर्थं ज्ञाना्थंक है. मौर द्य ब्रहुमज्ञान के लिये अधिकप्रयत्न 
की विधिको लिये भी आख्यायिका है, क्यों कि अभिमानादि के त्यागपृवंक 
शमदमादि की प्राप्ति मुमश्चुको करना चाहिये, यहं अथं भी ञआष्यायिकासे 
लक्षित = बोधित = जात होता हं। मौर “नेदं यदिदमुपासते" इस कथन से 
जो ब्रहम की उपासना निषिद्ध के सामान प्रत्यत खण्डित हई है 
उस सगुण ब्रहम की उपासना को कतव्य रूप से प्रतिपादन करती हुई श्रति 
कहती हं कि-- 


ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्येऽस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त | 
त रेक्षन्ताऽस्पाकमेवाऽयं विजयोऽस्माकमेवाऽयं मद्धिमेति ।॥ १॥ 


ब्रह म॒ह = पूर्वोक्तं सर्वात्मत्वेन प्रसिद्ध सच्चिदानन्दस्ववरूपमेव 
ब्रह म॒ माथाशक्तिमत्व सवज्ञत्वयुक्तं सत्‌, देवेभ्यो देवानां हितार्थाय ह्‌, 
खलु = देवादि सर्गालोकाऽहितान्‌ क्रूरानस रान्‌ विजिग्ये । देवेषु सदेवान्त- 
यामिरूपेण वतंमानं ब्रहम पुरा देवासुर संग्रामे देव द्रारेवासुरान्‌ विजिग्ये, 
विजितवानसुरान्‌ अन्तर्थामिरूपेण गतंमानस्य सर्ग्ञस्य सर्गशक्तस्य तस्य 
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बरहमणो विजये सति, देवा = इन्द्राग्निवाधुप्रभृतयोऽमहीयन्तः चौक: पूजिता 
अभवन्‌ पूजां प्राप्वन्तः । ततस्तेवा अन्तर्ामिस्वरूपस्य सर्वात्मनो ब्रह्मणो 
ज्ानाऽभावादेव देह रावात्मभिमानवन्तो भृत्वा = एेक्नन्त = अपण्यन्त 
विचारितवन्तः, यदस्माकमेव व्यष्िदेवानामेगाऽयतुपलब्धो विजयोःस्ति । 
अस्मत्प्रभावादेवाऽ्सुराःपराभूताः। अतोऽस्माकमेवाऽयं महिमा = महत्वं 
विद्यते नान्यो मत्तो वरी पूज्यं ईश्वरोवाऽस्ति । अहौ मोहमहिमा देवा 
अपि सत्यसर्वात्मज्ञानं विना यावत्प्रारब्धं विपरीत ज्ानाञ्लानाभ्यां संसारे- 
भ्रमन्ति भीताश्च भवन्ति, तदावल्येषां ्रमणादौ कि वक्तव्यमस्ति, 
ततो मेदश्रमादिनिवृत्ये यथाशक्ति स्वेरेवः यत्नः करंव्य `इतिश्रुते- 
राणयः ।१। 


प्रथम कभी द्रं वासुर संग्राम मे पवंबणित ब्रह्मः ही सवःत्मारूप सें 
प्रसिद्ध ब्रहम ही क्रर असुरो को देवेभ्यो" देवं के हित के लिये विजिग्ये, = 
जीता, अत अन्तर्यामी ब्रहम दे्वोपर अनुग्रह करकं उन्हे शक्ति दिया, 
किरदेवद्रारा असु का पराभव संहार किया, फिर, अस्य, इस ब्रहम के विजय 
होने पर, इद्रादिदेव महीयन्त, महत्व पाये पूज्य हृष, फिर, ते, वे देव ब्रहम के 
अज्ञान से, रक्षन्त) दक्षता विचार करने लगे, समभे कि यह विजय, अस्माकं, 
हमारा दी है, हमारे तेज वल के प्रभाव से असुर पराजित हृए द, अतः हमारी 
महिमा ““महत्व'" दै, ठममे अन्य कोई पूज्य या ईश्वर नहीं हं इत्यादि ॥ 

धरति कातान्पधं ह कि मौह कौ महिमा ओआश्चर्यात्मिक हं किं जिससे सत्य- 
सर्वात्मा अन्तर्यामी ब्रहम के ज्ञान के विना अनन्तभक्तियुकत अधिकारी देव भौ 
अपने प्रारब्ध पर्यन्त अज्ञानविषरीतज्ञान द्वारा मभिमानी होकर संसार में भ्रमते 

हु, भयभीतादि होते ह तो ब्रहमन्ञानादि के विना अन्यके भ्रमणादिका क्या 
कहा जा सकता है, अतः अज्ञान विपरीतज्ञानतोह श्रमादि कौ त्िवृरति के लिये 
अपनी २ शक्ति के अनु्ार सव को यत्न करना चाहिये आलस्यादि के वशं नहीं 
होना चाहिये इत्यादि ।।१।॥। 
करू विचार विकार परिहर, तरण तारणो सोई । 
कहि कविर भगवन्त भजु नर, द्ितिवा मौर न कोई \॥ १ ॥1 

देवानाभृक्ताभिमाननत्वेऽपि सात्विकत्वेनेष्वरानुग्रहपात्रत्वाद्‌ - असुर 
पशुविशेषादिवत्सवंेवाऽनुग्रहपात्रत्वाऽभावाऽभावत्तं षां हितायेश्वरानुग्रौ 
गण्यते श्रुत्येति- १५3 
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देवों के उक्त अभिमानयुक्तं होते भी सात्विक होने के कारणा ईवरामुष्रह 
की पात्रता भी उनमें रहती ह, असुर पशु आदि तुल्य. सवंथा अनुग्रहपात्रत्व के 
अभाव का अभाव रहता है । अतः उनके हितके लिये ईश्वरानुग्रह = कृपा का 
वर्णन श्रू ति करती कि- 


तद्धषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव 
तन्न व्यजानन्त किमिदं यक्षमिति ॥२॥ 


तत्‌-सर्वन्तर्यामिस्वरूपं, ह एव, ब्रह्म, तद्‌, देवानामभिमानं भिथ्या 
ज्ञानं विजज्ञौ वि्ञातवत्‌ । ततो देवा असुरवन्मोहान्धकारे मा पततु, इति 
कृपयाऽऽलोच्य, तेभ्योऽनुग्रहाय ह-एव, न. तु स्वार्थाय, पुणंकामस्य सच्चि- 
दात्मनः स्वार्थाऽभावात्‌ । ब्रह्म देवानामपि. देव पूज्य यक्षपूज्यस्वरूपेण 
्रादुबेभूव, तेषमनतिदूरे स्थाने-आकाश प्रदेशविशेषे स्वप्राकटब' 
चकाराऽऽकाशस्याऽप्यन्तरात्मत्वात्तत्राप्यन्तर्यामित्वेन सदा वनंमानत्वा- 
तस्प्राकघ्य सम्बभूव । किन्तु तत्प्राुभ तं ब्रह्माऽभिमानिनो. देवा अभि- 
मानानां त्यागमन्तरा न व्यजानन्तः सम्भे. प्रत्यक्षमपि न विज्ञातवन्तः, 
यत्किमिदं प्रत्यक्षोपस्थितं यक्षं पूज्यं वस्तु विद्यते-इति ।।२॥ 


तत्‌ ह, वह सर्वान्तिर्यामीस्वरूप ब्रह्म ही = एषां, इन देवो.के (ततः उक्त 
अभिमान विपरीत मिथ्या ज्ञान को विजज्ञो, समभा = जान गया, तब विचार 
कियाकिये देव असुरादिके समान मोहास्धकारमेंन गिरे, अतः कृपाकर कै 
तिभ्यो ह" उनके हित = अनुग्रह के ही लिये “श्रादुबभुव"* उनके सामने कुद 
दूर स्थानम पूज्य स्वरूपसे ब्रह्य प्रगट हु, पूणं कामता ञदिसे स्वां 
कं लिये नहीं प्राट हमा, तथापि (तत्‌ः उस पूज्य प्रत्यक्ष ब्रह्म को भी मभि- 
मानी देव, अभिमान के त्यागे बिना (न व्यजानन्त विशेषरूपः ते नहीं जान 
सकं कि “किमिदं यक्षमिति" यहु सामने उपस्थित यक्ष < पूज्य वस्तु कौन 


वस्तु है, इत्यादि ॥२॥ 
२ 





(ॐ. । हिन्दी संस्कृत व्याख्या 


तेऽग्निमन्र वन=जातवेद एतद्विजानीहि किमिदं 

यक्षमिति तथेति ।३॥ 

उक्ताऽजञानादभयकौतुहलाद्याविष्टास्ते=इन्द्रादयो देवा अग्निम्‌-=देवे- 
ष्वग्रगामिनं प्रस्तुवनब्रवनुक्तवन्तः । हे जातवेदः=जातानिवेदांसि ज्ञानानि 
यस्मात्तत्सम्बोधने जातबोध, हे सवंज्ञाऽग्ने त्वम्‌-एतत्प्रत्यक्षोपस्थितं 
विशेषेण विजानीहि, यत्किमात्मकमिदं यक्षमस्ति, एतदपि देवविशेषोऽ- 
स्तिवा स्व॑देवादिभ्यो विलक्षणं किमप्यस्ति अस्माकं मध्ये 
तेजस्वी त्वमेतज्जञातुमहंसि एवमुक्तोऽग्निः साऽभिमान एव तथाऽस्त्वि- 
त्यक्तवान्‌ ।। ३ ॥ 


चन 


उक्त अज्ञान से भय कौतुहलादि युक्त ते" वे इन्द्रादि देव सब, सब देवों 
के अग्रगामी अग्निदेव की स्तुति करते हए, अग्निदेव को “अनर्‌ वन्‌, कहा कि 
हे जातवेद, जात = उत्पन्न हुए हँ वेदम्‌ = ज्ञान जिससे, एेसा त॒म हे ! सवज 
अग्निदेव ! तुम "एतद्विजानीहि" इस प्रत्यक्ष-उपस्थित पूज्य को विशेष रूप से 
समभो = जानो कि “किमिदं यक्षम्‌'' यह यक्ष क्यादहै, यहु मी कोईदेव दै 
यासब देवसे विलक्षणा कोई है। हम सब में आप देजस्वी हो, अतः आप 
इसको जान सक्ते हो, एेसा कहने पर अभिमान सहित अग्निदेव बोले कि 
“"तथाऽस्त इति, आप सबके कथनान्‌ सार भँ जाकर समता = जानता हँ कि 
कौन है ॥1३।। 


उक्तरीत्योत्त्वा च-- 
 छउक्तरीति से तथास्तु एेसे कह कर - 
तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्‌ कोऽसीस्यग्निवांऽहमस्मीत्य- 
्रवीञ्जातवेदा वा अहमस्मीति ॥४॥ 


तत्प्रत्यक्षं यक्षं प्रति-अभिअद्रवदग्निः, यक्षस्निधौगतवान्‌ । तथापि 
तद्‌ यक्षं प्रष्ट्‌ः समर्थोनाऽभवेदग्निः, ततस्तुष्णीभूतं सन्निधावृपस्थित- 
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मन्निमेव तदुयक्षं ब्रह्मऽभ्यवदत्‌ प्रत्यभाषत्‌ पृष्टवान्‌-तवं-कोऽसि किन्ना- 
मासि। एवं यक्षेण पृष्टोऽग्निरत्रवीदृक्तवान्‌-अहमग्नवे = अग्निनामतः 
प्रसिद्धोऽस्मि, तथा जातवेदा जातवेदोनामा वे प्रसिद्धोऽस्मि। उक्तनाम- 
येनात्मानं स्तुवन्नेवाग्निरुक्तवान्‌ ।४॥ | 

तत्‌ = उक्त यक्ष के प्रति = पास = समीप में “अभि अद्रवत्‌" अग्निदेव 
शीघ्र तुरन्त गये, तो भी उस यक्षसे कुछ पूछ नहीं सके, अर्थात्‌ जाप 
कौन हो इत्यादि प्रणन नहीं कर सके, तब पासमें चप =मौनहो कर स्थिर 
उस अग्नि देव को ही वह यक्ष ““अवदत्‌' पृछा कि आप “कोऽसि 
कौन हो, क्या नाम है एेसा पूछने पर अग्निदेव बे किरम अग्निर्ह, अग्नि 
ही मेरा नाम दै। तथा जातवेदानाम भी दै। इन दोनों नामों दवारा 
अपनी स्तृति करते हुए बोले ।। ४ ॥ 


उक्तरीत्याग्निनोक्तंसति तमननिं ब्रह्माऽृच्छ्त्‌- 
उक्त रीतिसे अग्निके बोलने पर ब्रह्म पच्ाकि- 


तस्मिं स्त्वयि कि वीर्यमित्यपीद्‌ . सवं दहेय यदिदं 
पृथिन्यामिति ॥५॥ 


तस्मिन्‌-उक्त प्रसिद्धगुणनामवति त्वयि, तव स्वरूपेण किं वीयं 
किमात्मकं सामथ्यं विद्यते, एवं पृष्टोऽग्निरुक्तवान्‌, यत्पृथिव्यां यदिदं 
विद्यते तत्सवं दहेयमहं दग्धं कुर्याम्‌, इदमपि च पृथिव्यादिकं जग- 
दनात्मभृतं लोकादिकं सर्वं दहेयमित्थं भूतं सामथ्यं मयि विद्ते ।।५॥ 


उक्त प्रसिद्ध गृण नाम वे गाप मे “कि वीयंम्‌" कौन सामथ्यं= 
शविति है । एेसा पृखने पर अग्निबोले कि ““प्रथिन्याम्‌"' पएरथ्वी पर ““यदिदं"' 
जो यहु वस्तु है “तत्सव दहेयं '' उन सबको मँ दग्ध-नष्ट = मष्म करद्‌, भौर 
(“इदमपि इस परथिवी ` आदि स्वरूप सब जगत को भी भष्म करद्‌ । 
एेसी शक्ति हममे दै ॥ ५॥ 





३६ हिन्दी संस्कृत. ग्याढया 


उक्तरीत्या साऽभिमानमम्निदेवेनोक्ते सति, तदभिमानित्वादिलक्ष- 
णस्याञञानस्यनिवारणेनाऽमानित्वादिलक्षणस्य पूनश्चाऽऽसुरसम्प्रच्छात्तन- 
पूवंकाऽमानित्वलणक्षदेवीसम्पत्प्रापण द्राराऽग्िदेवस्य श्रेयो विधातु यक्षो 
देवः प्रयत्नं कृतवानिति स्वंहितेषिणी श्रुतिराह- 


उक्त रीति से अभिमान सहित अग्निदेव कं बोलने पर उनके अभि- 
मानित्वादि रूप अज्ञान के निवारण द्वारा, आसुरी सम्पति कं निवारण पूकंक, 
पुनः अमानित्वादि शूप है दवी सम्पति की प्राप्ति करने केट्रारा अग्नि कैव 
के श्रेयः { शुभ) सिद्धि के लिये यक्षदेव ने प्रयत्न किया । इस अथंको 
सवंहितेषिणी श्रती कहती हे कि- 


तस्मे तृणं निद्धावेतदहेति, तदुपपरेत्याय सवं जवेन, तन्न 
शलाक दग्धु, स तत एव निवृते, नेतदशकं विज्ञातुम्‌ । 
यदेतद्‌ यक्षमिति ॥६॥ 


तस्मे~उक्तसर्वदग्धृत्वाऽभिमानवतेऽग्निदेवाय, तृणं निदधौ, तत्‌ 
समीपे तदग्रेशुष्कतणं स्थापितवद्‌ दत्तवद्‌ यक्षात्मकं ब्रह्म, तदग्रे तृणं 
दत्वा-उक्तवच्च, यदेतन्मया तवाग्रे स्थापितं तृणं तत्‌ त्वं दह, दग्धं कुर- 
इतिः वचनमुवाच ब्रह्य । तथा यक्षेणोक्तोऽग्निस्तत्‌ तृणं सवंजवेन=सवं- 
वेगेन=उपप्रेयाय तृणसन्निधौ गत्वाऽपि तत्‌ तृणं दग्धु भस्मीकतु न 
शशाक, शक्तः समर्थो न बभवाग्निः, ततो गतगवं: सन्‌ ततस्तस्मात्स्था- 
नात्‌ तुष्णीमेव सोऽग्निनिववृतेनिवृत्तोऽभूत । इन्द्रादिदेवानां सन्निधौ 
गत्वाच देवान्‌ प्रत्युवाच, एतत्‌ सम्मूखेऽस्माकभुपस्थितं यद्‌ यक्षं वर्तते 
तदेतत्‌ कि स्वरूपमिति विज्ञातु विशेषतोऽवगन्तुः नाऽहमशम्‌-न शक्तो- 
ऽभूवमिति ॥६॥ 


उस यक्ष देवने "तस्मै" उसक्श्युत्व के अभिमानी देव के प्रति दग्व 
करने के लिए एक शुष्क तृण "निदधौ" समीप में धर दिया, भौर उनसे कष्टा 
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कि इसको "दह" दर्थ करो, तब अग्निदेव, स्व॑जव = वेग से “उपंप्रेयोय' 
उस तृण के समीप जाकर भी “तन्न शशाक दग्धु", उस तृण को दगध 
करने भे समथं नहीं हुए । तब अभिमान रहित होकर (ततएव उस तृण 
स्थानसे सो अग्नि चुप होकर निवृत हुए, यक्षदेव से नहीं कुछ कह 
सकं, किन्तु इन्द्रादि देव कं समीप मे जाकर बोले कि, जो यह सामने उपस्थित 
यक्ष है, एतद्‌-यह किम्‌ = क्याह, इस अथं को विशेषरूपसे जानने ते 
समथं नही हो सका हं ॥ ६ ॥ 


चरथ वायुमन्र्‌वन वायवेतद्विनानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति 
तथेति ॥७॥ 


अथ=अग्नेरुक्तवचनश्नवणानन्तरं वायुः सरवंप्राणात्मकमग्नरुत्त जक- 
मग्नेव॑लवन्तं ज्ञात्वा तं देवा अब्रुवदृक्तवन्तः, हे वाो | त्वमेतदुपस्थितं 
यं विजानीहि, यदेत यश्नं देवादिषु मध्ये किमपि विद्यते तदन्यद्‌ वा 
क्रिचिट्‌ व्रिथते। इतिरष रक्तो वा दुस्तथाम्स्तु-इतय ब्गीचकार, यक्षं 
वेदितु स्वीकृतवान्‌ ।७। 


अथ = अग्नि कं बचन सुनने के बाद = अनन्तर, वायु को सवंप्राणा- 
समक, अग्नि का उत्तेजक अग्नि ते वली जानकर, वायु को देव सब कहे कि 
हे वायो ! वायुदेव इस उपस्थित यक्ष को आप समो कि यह्‌ यक्ष ““किमस्ति," 
देवादि में क्या स्वरूप वाला है । एेसा कह्ने पर वायु देव बोले कि तथास्तु = 
आप की जज्ञा का पालन कर्गा ॥ ७ ॥ 


तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽीति , वायु वां अहमस्पीतय- 
ब्रवीन्मातरिद्वा वा अहमस्मीति ॥८॥ 


उक्तं स्वीकृत्यनन्तरं वाथुदेवस्तद्यक्षं प्रति अभ्यद्रवत्‌-तत्सम्भूखे 
तत्सन्निधौ प्रापत्‌ गतवान्‌, ततस्तं स्वसमीपस्थं सन्निधौ प्राप्त ग्रष्ने- 
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ऽसमथं' गयु यक्षतेजसाऽभिभूतं तुष्णीं स्थितं-यक्नात्मकं ब्रह्मं वाऽभ्य- 
 वदत्‌--अपृच्छत्‌ कोऽसीति, कि नामा कि प्रभावोसीति यक्षं ब्रह्य पृष्टवत्‌ । 
` ततो वायु यक्षं प्रत्यत्रवीत्‌-ग्रत्युत्तरमुक्तवान्‌ । अहं वे वायु वायुनामा- 
ऽस्मीति, अन्यच्च मम॒ नाम मातरिश्वाऽस्ति। अतो मातरिश्वा 
मातरिष्वनामा वे मातर्य॑न्तरिक्षे श्वयति गच्छतीति तथा नामाऽ्स्मी- 
` त्यत्रवीद्‌ वायुः ।। 4 


तथास्तु इस उक्ति के वाद, वायुदेव तत्‌ उस यक्ष कं प्रति-अमिद्रवत्‌= 
यक्ष के समीपम प्राप्त हए, परन्तु पृद्छने में असमथं उस वायु देव को यक्ष 
देवने दही पृ्ाकि आप कौनदहो१ आपकानाम क्या. उपमे क्या 
प्रमाव है, इत्यादि । तब वायु देव बोलेकि वायु नाम वालार्म हं, भओौर 
मातरिदवा,' मातरि = अन्तरिक्ष में = श्वयति = चले, सो मातरिश्वा 
कहा जाता है । अतः अन्तरिक्ष गामी मै ह । इत्यादि ॥ ८ ॥ 


उक्तविधा वाथुनोक्तं सति यक्षं ्रह्माऽपृच्छत्‌- 


उक्त रीति से वायु के कहने पर यक्ष-ब्रह्म प कि- 


तस्मिं स्त्वयि किं वीर्यमित्यपीद ˆ. सवमादद्‌यं यदिदं 
पृथिव्यामिति ॥९॥ 


तस्मिनुक्तप्रसिद्ध नामवति त्वयि वाधौ कि वीर्यं विते, प्ृष्टोवायु- 
रत्रवीत्‌ प्रथिव्यां यदिदं चराचरात्मकं विद्यते तत्‌सवंमहमाददीयं, इदं च 


चराचराऽशारभूतं प्रथिव्यादिकमप्याददीयं गृहीत्वा चान्तरिक्षे गन्त 
शक्नोमीति ।९।। 


भम 0 रः 


| 
| 
॥ 
| 
! 
| 
। 
| 
| 
। 


| तस्मिन्‌ = उक्त नाम वलेतुम वायु मे कौनं वीयं शक्ति है, एेसा पृञ्ने 
| पर वायुदेव बोरे किप्रथ्वीं मे ““यदिदं"' जो यहं जङ-चेतन वस्तु है, उन 
सबको मै ““आददीयं'' ग्रहृण कष, गओौर “इदं' यह्‌ जो सबका आधार 
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 स्वक्प प्रथ्वी आदिरहैँ। उनको भी ग्रहेण करं भौर ग्रहेण करके अन्तरिक्ष 
मे भ्रमण करूं एेसा मेरा वीयं हं ॥६॥ 


तस्मे तृणं निदधावेतदादस्स्वेति, तदुपपेयाय सवजवेन, 
तन्न शशाकाऽऽदातु, स तत एव निवद्रते नेतदश्चकं 
विज्ञातु यदेतद्‌ यक्षमिति ॥१०॥ 


तस्मे=उक्तरीत्या स्वसामथ्यंभूक्तवते वायवे तृणं निदधौ दत्तवान्‌, 
तत्समीपे निहितवद्‌ धृतवद्‌ त्रह्‌ म, उवाच च यदेतत्त.णमादत्स्व, गृहाणेति, 
एवपुक्तो वायुः स्वंजवेन तत्त.णपुपप्रेयाय, तुणसन्निधौ गतवान्‌ तथापि 
तत्त णमादातु न शशाकननाऽशकत्‌ । ततः स ॒वायुस्तस्मात्त.णस्थाना- 
देव निववृते, यक्षं॒प्रति नागमदिति। निवृत्तः सन्‌ देवानु प्रयुक्तवान्‌, 
यदेतद्‌ यक्षं तत्स्वरूपमेतद्‌विज्ञातुमहं नाऽशकमित्यादि पूववत्‌ ।१०॥ 





तस्मै = उक्तरीति से स्वसामथ्यं को कहने वाले वाय॒ के प्रति तृणं निदधौ, 
तृणा को अपण किथा, वायु के पासमें धर दिया, भओौरकहाकि इस तृणको 
““आदत्स्व'' आदाननग्रहण करो, तब वायु देव, सब वेगसे तृणके पासमें 
गये 1 परन्तु उस को ग्रहण करने के लिये समथं नहीं हए, तब, ^स' वह वायु 
यक्ष कै पास में नहीं गये, किन्त उस तृण के स्थानसेही निवृत्त हुए, गौर 
निवत्त हो कर देवों के प्रति कहा कि जो यह प्रत्यक्ष यक्ष है, उसको विशेषरूप 
से जानने के लिये मँ समथं नहींहो सका। १०॥ 


अथेन्द्रमव्र वन्‌ मघवन्नेतद्विनातीदहि किमेतद्‌ यक्षमिति, 
तथेति तद्‌भिद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ।॥११॥ 
अथ वाथुनास्वाशक्त्प्रदशंने कृते तदनन्तरमिन्दरं देवपतिमतिबलवन्तं 


जञात्वा देवास्तमिद्रमन्रुवन्‌ प्रोक्तवन्तः, है मघवन्‌ देवराजेन्द्रः त्वमेतदु- 
परस्थितं यक्षं विजानीहि, यतूकिमेतद्‌ यक्षमस्तीति, ततो मघवापि स्व- 


र ~ ~~ ~ 


- ता य = 
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सामथ्यंमधिकं मन्यमानः सनु तथास्त्सवत्वा तदुयक्षं प्रति सोऽभ्यद्रवत्‌, 
यक्षामि मुखे तत्समीपेऽगच्छत्‌ । ततस्तदभिमान नाशनाय, यक्षं तेनेन्द्रेण सह 
सम्भाषणमप्यग्निवायुवदकृत्वा तस्मादिन्द्रात्तिरोदधे, तिरोहितमभूत्‌ | १९। 


अथन्वाप्र्‌ के अशक्ति प्रदशित करने पर, देवपति इन्द्र को बली जानकर, 
देव सब इन्दरदेव को कहे किं हे मघवन्‌, आप, एतत=इस यक्ष को विशेषरूप से 
समो कि यह्‌ यक्ष कौन है, तब इन्दर भी तथास्तु, वैसा ही हौ, एेसा कहकर 
ˆ तदमिद्रवत"' उस यक्ष के समीप में गये । तवर उनके अभिमान को नष्ट करने 
के लिये उन के साथ, अग्निवायु के समान संभाषणनवार्ता भी नहीं करके यक्ष 


उस इन्द्र से तिरोहित हो गेया ( छिप यया लुप्त हो गया ) ।॥ ११॥) 


इन्द्रस्योक्त रीत्याऽननादरे जाते निवृत्ताऽभिमानः सन्नपि तदन्यदेवा- 
यपेक्षयेन्द्रस्यविवेकित्वात्मजापत्ते श्च शिष्यत्वाद धैर्यमवलम्व्य जिज्ञासया 
स तस्मिन्‌ प्राप्तदेशे यक्षं ध्यायन्‌ तस्थावित्याद्याशयेन श्रुति भगवती प्राह॒- 


इन्द्र के उक्तरीति से अनादर होने पर अभिमान की निवृत्ति से निराभिमान 
होता हज भी, अत्यदेवादि की अपेक्षा विवेकी तथा प्रजापति के शिष्य होने के 
कारण धयं धारण करके जिज्ञासा सहित, यक्षके व्यान करते हृए, उस 


प्रात देशम ही स्थिर रहे, निवृत्त नहीं हृए, इत्यादि आशय से श्रुति कहती 
दैकि-- 


स तस्मिन्नेवाऽऽकाशे लियमानगाम, बहशोभमानामुमां हैमवतीम्‌ । 
ता . होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति ॥१२॥ 


इति कैनोपनिषद्‌तृतीयखण्डः समाप्तः ॥ ३ ॥ 
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स॒ इन्द्रस्तस्मिन्नेवाऽऽकाशेप्राप्ताऽऽकाशप्रदेशे तस्थौ । अभ्नयादिव- 
तस्मात्स्थानान्ननिववृते, तत इन्द्रस्य धेर्येण भक्तया च प्रसन्नाम्तर्यामिनो 
यक्षस्य पाशक्तिस्वरूपा विद्याऽत्मिका सखी तस्मिन्‌ यक् तिरोधानात्मक 
एवाकाशे प्रादुरभूत्‌, तां षरा स ॒इन्द्रस्तापरुमां महेश्वरपत्नीमिव वतंमानां 
दैमवतीम्‌-हेम=सुवर्णकृताऽऽभूषणवतीम्‌, यद्रा हिमवतोऽपत्यभृतां पावंती- 
मिव शोभमानामतिशोभायुक्तां खियमाजगाम, तस्याः सन्निधाविद्रो- 
ऽगमत्‌ । ता ह प्रकटीभृतामिन्र उवाचन्पप्रच्छनयदेतद्‌ यक्षं हृष्वानस्मि 
तत्‌ किमात्मकं वतंते सर्वज्ञा त्वमभिमता तद्‌ यक्षं मह्यं ब्रूहीति १२ 


स = सो इन्द्र = जहां गये उसी बाकाश प्रदेश में स्थिर रहै, अग्नि वायु 
के समान वहां से निवृत्त नहीं हुए = लौटे नही, तब इन्द्र के धेयं गौर भक्ति वेम 
अन्तर्यामो यक्ष ब्रह्यकी कृपा स्वरूप विद्यात्मक वहत शोभायुक्त हैमबती- 
हिमावान्‌ कौ पुत्री पारवती उमा तुल्य, या सुवशकृत भूषणवती तुल्य स्री उस 
यक्ष के अन्तर्धानरूप आकाश प्रदेश में प्रगट हुई, फिर इन्द्र उस खी के समीप 
मे “जाजगाम' प्रेमपूवेक गये, गौर "ता. हो वाच" उस प्रकट खरी के प्रति 
बोले, उससे पृछा कि-- “¶िंमेतद्‌ यक्षमिति" जिस को गै देखा ह, यह कौन है, 
तुम संज्ञा हो, उसयक्ष के स्वरूप को मभते कहो ॥ १२॥ 








अथ केनोपनिषद्‌ 
चतुथं खण्डः 


सा ब्रह्मेति होवाच, ब्रह्मणो वा एतद्विजये मदयीयध्वमिति । 
ततो हेव विदाश्चकरार ब्रह्मेति ॥१॥ 


सान्द्रेण पृष्टाऽतिशोभमाना विद्याऽधिदेवभताखीह=किल, सत्य- 
वचनामिदं प्रत्युवाचनकथितवती, यवया पृष्टं यक्षं तत्‌ सत्यं स्व॑ 
ब्रह्मास्ति, तस्य वे ब्रह्मणो विजयेऽसुराणामेतत्पराभवे । एतदितिक्रिया- 
विशेषणा्थमिति । ततो ब्रह्मणा एतद्विजये सति यूयं देवा महीयध्वम्‌, 
महत्वं तन्तिमित्तकं भ्वम्‌ । स्वतन्त्र स्वकीय विजयाऽभिमानं व्यजथ, 
इति=उक्तरीत्या स्त्रिया कथिते सति, ततो ह एव, तद्रचनादेवेन्द्रो यक्षं 
ब्रह्मं ति विदाशचकार, न स्वातन्त्रयेण ब्रह्य ज्ञातुमशकत्‌ । यदा देवराजेन 
णापि ध्यानादिकं विना सत्यं ब्रह्य नावगतमभ्‌त । तदाऽन्यैः कथं ध्याना- 
दिकं विनाःवगतं भविष्यतिनइति तदथंमवश्यं धप्रानविचारादिकं कत॑य- 
मस्तीव्यभिप्रायोऽत्र वतते ।।९। 


सा उमानामिका टैमवती ल्ली इन्द्र के प्रति निश्चित सत्याथं ही, उवाच, 
बोली (कही) कि, जिसको आपने देखा था, वह्‌ सत्य ब्रह्म था । गौर आप देवों 
काजो असुरोंके साथ संग्राम हुमा था, उसमे ब्रह्य ही असुरो का पराभव किया 
था । अतः यह्‌ विजय वस्ततः ब्रह्मका ही हुभा दै, आप सब इस ब्रह्य के विजय 
होने पर, उस विजय में ही "भमहीयश्वम्‌"" महत्व महिमा का लाभ ( प्राप्त) 
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करो, स्वतत्त्र अपने विजय के अमिमान को त्यागदो तो ह एव, उक्तरोति 
से उमा के कहने ही पर, इन्द्र उसके वचन से ही । ब्रह्मं ति विदाञ्चकार" वह्‌ 
यक्ष ब्रहम था इस प्रकार समभ ~जान पाये, स्वतत्त्र नहीं । 

जब इन्द्रादि देव भी घ्यानविचारादिके बिना सगुण ब्रह्म को भी स्वतस्त् 
नहीं सम पाते ह, तो अन्य कोई व्यानादिके बिना कंसे समभेगा, बतः 
ब्रह्मात्म ज्ञान के लिथे गुरु शरण मे जाकर श्रवणं विचारादि अवश्य कतव्य है, 
यहुश्रति का तात्पयं है।। १॥ 


यस्मादग्निवायिवन्द्रा देवा ब्रह्मणः सम्बाददर्शादिना ब्रह्मणः सामीप्यं 
गतवन्तस्तस्मात्तं षामन्यदेवादिभ्यः श्रेष्ठ्यमाह श्रुतिः 


जिससे अग्नि वायु गौर इन्द्रदेव ब्रह्म के साथ सम्बादब्रह्मयके दशंनादिसे 
ब्रह्म की समीपता को प्राप्त किये । अतः इनमे अन्पदेवोंसे श्रष्ठताहै, इस 
अथं: भ्रति कहतीहैकि-- 


तस्माद्रा एते देवा अतितरामिव।ऽन्यान्‌ देवान्‌ यदग्निवायुरिन्द्रस्ते 
ह्येनन्नष्ठि पस्पृष्चस्ते धनस्रथमो विदाश्चकार ब्रह्मेति ॥२॥ 


तस्माद्रे~उक्तब्रह्मणा सह॒ सम्बादादित एव, एतेअग्तिवायूवादि- 
देवा अन्यदेवान्‌ वरुणादीन्‌, अतितरामिव, तानतिक्रम्य तेभ्योऽतिश्र ष्ठ 
त्वेन वर्त॑माना इव वर्तन्ते जनेश्च तथा द्यन्ते । ते हि यतोऽग्निवायुरिन्द्रश्च= 
एतद्‌ यक्षं ब्रह्म नेदिष्ठिम्‌-अतिसन्तिधौ गतमन्तिकस्थंमन्तिकतमं प्रियतमं 
पस्पृशुः स्पृष्टवन्तो वचन दशंनादिना (नेत्रादिना ) इति । ते चहि 
यस्मादेनत्‌ प्रथमो ब्रह्मेति विदाच्चकार प्रथमः प्रथमाः प्रधानाः सन्तो 
 विदाश्वक्रः। प्रथमं वा विदाच्वक्रस्तस्मास्तेऽन्येभ्यो देवेभ्यः श्रेष्ठतमा 
बभूवुरिति ॥२। 


तस्माद्वै -पूवंर्वाणित बह्म के साथ सम्वादादिसे ही एत्ते,ये अग्नि वाघु 
जौर इन्द्र नामक तीन देव, अन्य वर्णादि देवों को अतितरामिव, अतिक्रमण 
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करके मानो रहते है। वरुणादिमे अति श्वष्ठ के समान वर्ताव~तव्यवहार 
करते ह, ओर लोकसेभी वैसादहीमानेनतिदटै, ते हि, जिससे वे अग्निमदि 
देव, नेदिष्टं, अत्यन्त निकट~समीप मे स्थिर “एनत्‌” इस ब्रह्म को बनच 
दशंनादिन्नेत्रादि दारा पस्पृशुः" स्पशंकिये, ओौर यतः तेवे अग्नि आदि, 
अन्य को अपेक्षा प्रथमो, प्रथमं, पहले, (विदाश्चकारः=विदाच्चक्र : } समभ सके 
कि यक्षपृज्य ब्रह्म है । अथवा प्रथमोप्रथमाः-प्रधानाः सन्तः, संव॑देवसे त्रधान 
होते, ब्रह्म को भी समभे । अतः अन्यदेव से श्रतिश्रष्ठ हुए || २॥ 


यस्मादग्निवायू अपीन्द्रवचनादेव यक्षं ब्रह्म ॒विज्ञातवन्तौ, इन्द्रस्तु 
प्रथमेव =उमावच्छोभमानास्वीवाक्याद्‌ यक्षं ब्रह्म प्र्ञातवान्‌, तस्मादि- 
द्रस्याग्निवायुभ्यामपि प्रघान्यं श्रुतिराह- 


अग्निञौर वायु देव भी इन्द्रदव के बचने ही यक्ष कोब्रह्म समभ 
सके स्वयं नहीं, मौर इन्द्रने तो प्रथम ही उमातुल्यस्री के वचनसे ब्रह्म को 
समभा, अतः इन्द्र की अभ्रिवायु से भी प्रधानताकोश्र्‌ति कहती है कि- 


तस्म।द्वा इनद्रोऽतितरामिवाऽन्यान्‌ देवान्‌ सद्य नन्नेदिषठ 
पस्पृश्चस्ते स ह्य नलथमो चिदाश्वकार ब्रहम ति ।३॥ 


तस्मात्‌ प्रथमन्ञानादेवाऽन्यान्‌ देवान्‌-अग्निवायुसहितान्‌ प्रति गुरुत्वं 
प्राक्रवानिवेन्द्रोऽतितरामिवाऽन्यान्‌ ( देवान्‌ ) प्रत्यशेरते इवातिश्वेष्ठ 
इवाऽतिपूज्य इवे स॒ तानतिक्रम्य वतते । हि यतः स इन्द्र एनद्‌ यक्षं 
नेदिष्ठमत्यन्तिकस्थं पस्पशं प्रज्ञातवान्‌ खीवाक्यात्‌ । हि यस्माच्च प्रथमः 
पूवमेव प्रधानः सन्‌ देवपतिः सनु पुनरपि प्रथमं यक्ष ब्रह्मेति खीदेवी 
वक्याद्विदाकार ततोऽतिपूज्योऽभवत्‌ | ३॥। 


तस्मा दं, उक्तसवपिक्षा प्रथम ज्ञान सटी, इन्द्रदेव, अन्यदेवे के प्रति 
““मतितरामिव'' मतिश्च ष्ठ गुरुत्व प्राप्त के समान रहते ह । भग्निवायुसहित 





४४ 


सब देवको अतिक्रमण करके सर्वोपरि वतंते ह । क्यों किंस वह इन्द्र अति- 
निकटस्थ इस पूज्य ब्रह्य का स्पशं किया । भौर प्रथमन्देवराजनप्रधान होते, 
प्रथम ही यक्ष को ब्रह्म समा, सत्री बचन से प्रथम समने से, श्रद्धाभक्ति आदि 
युक्त अति पृज्य हो गये।। ३॥। 


उक्त ब्रह्मणोऽधिदेवोपासनपरकारं श्रुतिराह- 
उक्त पूज्यब्रह्म के अधिदैव उपासना की रीति को श्रुति कहती है कि- 


तस्योष आदेशो यदेतद्वि्यतो व्यद तदा तीन्नयमीमिषदा 
इत्यधिद वतम्‌ ॥४॥ 


तस्य यक्षात्मकस्य ब्रह्मण एष वक्ष्यमाणा आदेशं उपमयोपदेशो 
 वतंते, निरूमस्यापि ब्रह्मणो येनोपमानेनोपदेशः सम्भवति, सोऽयमादेश 
सम्भवति, सोऽ्यमादेश उपदेशोऽग्र कथ्यते श्रुत्येति । कि तदुपमानमिति 
चेत्कथ्यते, यदेतत्‌ प्रसिद्ध॑रोके विद्युतो व्यद्यतद्‌ व्युद्योतनं प्रकाशनं 
तद्रदुब्रह्मणो विभोनित्यस्य क्षणिकं प्रकाशनमनुपन्नमपि, ब्रह्मण इन्द्रा 
व्यद्युतदा=अत्राऽऽकार इवाथंकः, व्यद्युतद विद्योतनाथंकः, तथा च ब्रह्म - 
्राग्रे विद्युदिव विद्योतनं कृतवत्‌ । तद्देव च तिरोहितरभृत्ततस्तथेवो- 
पास्यमभूदिति । अन्यच्चोपासनं वतंत इत्याह श्र ति:। इत्‌ न्यमीमिषदा 
२३ इति । अत्र इत्‌ शब्दः पूवंणोपमानेन समुच्चयाथंकः आ इवा्थंकः, 
णिच्‌ प्रत्ययः स्वार्थे वतते, तथा च यथा विच्यृतो व्युदयोतनेन चक्षु व्यंमी- 
मिषद्‌=निमेषं कुरते, तद्वदेव ब्रह्मणः प्रकाशेन निमेषं कृतवन्तो देवा 
ब्रह्म च तेषां नेत्रेषु निमेषं कृतवदिव, ततश्चक्षुषः स्वविषयं प्रकाशस्य 
तिरोभाव इवाऽभूदिति चाधि दवतं ब्रह्मण उपासनाथंमूपमानदशंनं वतते 
इति ।।४। 

तस्य-~उक्त पूज्य ब्रह्य का, एष, वह मागे वशित, आदेण~उपगाद्यारा 
उपदेस है, अर्थात्‌ उपमारहित ब्रह्य का भी जिस उपमा से उपदेश हो सक्ता 
है, सौ उपमाखूप आदेशनउपदेश आगे कहा जाता है । वह उपमानउपमान क्या 
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दै, सो कहा जाताटै कि जो यह लोकम प्रसिद्ध विदत का, व्यद्यतद्‌, 
विद्योतन-प्रकाशनः~चमक होता है, उसके समान ही विभुनित्य प्रकाशस्वरूप 
ब्रह्म का अनुपपन्नअयुक्त भी क्षणिक प्रकाशन इन्द्रके आगे व्यद्ुतदा, विद्योत- 
नके समान हुजा। अर्थात्‌ इन्दरके आगे=सामने ब्रह्म ने विध्यत के समान 
विद्योतननप्रकाश किया, गौर विद्यतके समान दही तिरोहित हो गया । अतः 
विद्यत तुल्यही उपास्य ध्येय~चिन्तनीय ब्रह्म हुमा । अन्य भी उपासना है, 
सोश्रति कहती है “इत्‌ न्यमीमिषदा ३ इति" जसे विद्यत के विद्योतन से 
नेत्र = “<न्यमीमिषद्‌ः' निमेष = पलकवन्द, करता दै, तसे हीब्रह्यके प्रकाश 
से देव सब निमेष किये, आंखसुंद लिये भौर ब्रह्म हो मानो उनके नेत्रो में 
निमेष किया कराया किं जिससे नेत्र के स्वविषयप्रकाश का तिरोभाव सा 
हो गया, यह्‌ भी ब्रह्म के उपासनाथंक अधिदेवत उपमान प्रदनज्ञान है ।। ४॥ 


चक्षुषः प्रकाशस्याभिभावकं विद्युत्प्रकाशमिव देवनेत्र प्रकाशाभि- 
भावकं तेषां नेत्रेषु निमेषकारकं क्षणमात्रमभिव्यक्तं ब्रह्म देवोपास्यभुक्त्वा- 
ऽधुना प्रत्यगात्मत्वेन व्यक्त ब्रह्मण उपासनप्रकारं भ्न तिराह-- 


चक्षुके प्रकाश को अभिभव करने वाला विद्युत प्रकाश के समान, देव 
नेत्र के प्रकाश को अभिभवकरसेवाला, देवनेत्रौं मे निमेष करनेवाला क्षणमात्र 
अभिव्यक्त ब्रह्य, देव के उपास्य चिन्तनीय दै । इस अथं को प्रथम कह कर, 
अब सब के प्रत्यगात्मा = अस्तरात्मा प से व्यक्त ब्रह्म की उपासना की रीति 
कोश्रति कहती है कि-- 


अथाऽध्यात्मं यदेतद्‌ गच्छतीव च मनोऽनेन 
चेतदुपरमरस्यभीक्ष्णं संकर ॥५॥ 


अथ~अधिदेवतोपसनानन्तरम्‌-अध्यात्म-प्रत्यगाऽऽत्मदिषय आदेश उपमो- 
पदेशः कथ्यते । इत्याह श्रुतिः । मिभूपमानं तदाह-यदेतदस्माकं जनानां 
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मन उक्तलक्षनां ब्रह्म प्रति गच्छतीव प्रप्नोतीव ब्रह्मविषयी करोतीव, 
वस्तुतो ब्रह्मणोऽविषयत्वान्नमनो विषयी करोतिति चिन्तयेत्‌, यतो येनाऽऽ- 
हमंनोमतप्युक्तम्‌ । गच्छतीव न तु गच्छति मनसोऽपि मनस्त्वादात्मभूत 
त्वाद्‌ ब्रह्मणाः यद्‌~यस्माच्चानेन मनसा एतद ब्रह्म=उपस्मरति कश्चिद्‌ 
विद्रान=समीपतः स्वाऽऽ्मत्वेन स्मरति कश्ितूसाधकोऽहुं ब्रह्माऽस्मीत्यादि । 
तस्मात्तद्गच्छतीवेत्युच्यते ! किच्ाऽभीक्ष्णं पुनः पुनः संकल्पः संस्मरणा- 
दिकः साधकस्याऽनेनः मनसेव भवति । मनं उपाधिकस्य च ब्रह्मणः संकल्पा- 
दिकः सम्भवति न निरूपाधिकस्य, अतः सोपाधिकस्येव आदेशस्तथेव मन्द- 
बुद्धिभि ्र॑ह्योपास्यमिति ॥।५॥ 


 अथ--उक्त अधिदैवत उपासन के अनन्तर = अध्यात्म ~ अन्तरात्म 
विषयक उ पासना कही जाती है, उपासना के आदेश == उपदेश है, कि किस 
उपमा वाला अध्यात्म उपासना है, सो दर्शाया जाताहै कि, त्यदेतत, जो यहु 
हम सबके मन है, सो सदा मानो उक्तलक्षण वाले ब्रह्म कं प्रति सुषुतिमें 
गच्छति, जाताहै, ब्रह्मको प्राप्त करता है, ब्रह्मस्वरूप आनन्द का कभी 
अनुभव करता है, परन्तु ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, मनकामी विषय नहीं है। 
क्योकि प्रथम कहा गया है कि ““येनाहुमंनोमतम्‌' जिस ब्रह्यसे मन = मत 
्ञात होता दै, एसे गुरुगाचायं कहते है, अतः ब्रह्म के प्रति मन जाते हुए कं 
समान प्रतीत है, परन्तु नहीं जाता है, एेखा ही समना चाहिये, क्यों कि मन 
का भी मन आत्मा ब्रह्य को कटा गया है। गौर "यद, जिससे अनेन, इस मन 
से ही कोई ज्ञानी ब्रह्म के मानो निकट जाकर ब्रह्म का स्मरण श्यान करता 
ह, कोई साधक = उपासक स्मरण करता रहै, अतः मन मानो जाता है, यहं 
कहा जाता है । गौर अभीक्ष्णं पुनः पुनः = बारम्बार "अनेन, इस मन से ही 
संकल्पादि होते है, मन॒ उपाधिसहित ब्रह्मात्मा मे संकत्पादि हो सकते ई, 
निरूपाधिक मे नहीं । अतः उपासना के लिये सोपाधिक का उपदेण टै, कि 
ब्रह्म भी मानो सरव॑त्र गन्ता संफल्पादि कर्ता है. सर्वात्मा होनेमे सवेत्रप्राप् 


| है, इत्यादि ।। ५॥। 


स --- -ािक 
मौका 
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उक्तस्य ब्रह्मणःउपासने गुणफले अभिधीयेते- 
उक्त ब्रह्म कौ उपासना में गुण फल गहे जाते ई कि- 


तद्ध तदनं नाम तद्रनमिस्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाऽ- 
मि हेन “. सवांणि भूतानि संवाञ्डन्ति ॥६॥ 


तत्‌ प्रत्यगात्मस्वरूपं ब्रह्म, ह-खलु, तदनं नाम, ततु-~तस्य प्राणि- 
जातस्य वनं=वननीयं संभजनीयं वतते प्रत्यगात्मभूतत्वात्‌ । ततस्तद्रनं नाम= 
प्रख्यातं ब्रह्मो ति। यतश्च तद्रननाम्ना प्रसिद्धमतस्तद्रनमिति नाम्नैव गुणाभि- 
धानेनन्गुणनिमित्तक नाम्ना तब्रह्मोपासितव्यं चिन्तनीयमस्ति । उपासकस्य 
फलमाह=स उपासको यः कश्चिदेतत्‌-मनःसंकल्पादिनिमित्त ब्रह्य, एवं वेद= 
उक्त गुणनामकमृक्तरीत्योपास्ते चिन्तयति, एनमुपासकं, हं खलु, सर्वाणि 
भतानि=अभि सं वाञ्छन्ति । ब्रह्मेव स स्व॑भूतप्रियः सवं प्रथेनाविषयो 
भवतीति ॥६॥ 


तत्‌=वह अन्तरात्मा स्वरूप ब्रह्म ही, "तदनं नाम, ( वनसनसंभक्तौ ) 
सबके अन्तरात्मा होने से सबके भजन चिन्तन ध्यान के यौभ्य प्रसिद्ध हं 
अतः, तद्वनं" वह ब्रहम ( वनं ) भजनीयनमजन योग्यदहै। इस प्रकार 
से नाम गुण के चिन्तन पूवक ( उपासितव्य ) उपासनीय=उपासना कें यौग्य 
उपास्य ध्येय है। यः" जो कोई, सः" उपासक “एतद्‌, मन के संकल्पादिकं 
निमित्तकारणं स्वरूप इस ब्रहम को “एवं वेद उक्त नाम गुणं युक्त को 
उक्त रीति से उपासना चिन्तन करता टै। "एनं इस उपासक को सब 
प्राणी "अभिवाञ्छन्ति" सवंथा प्राप्तं करना चाहते है, अर्थात्‌ वह उपासक 
ब्रह्मात्मा कं समान सबका प्रिय प्राथनीय हो जाता दै। आत्मतुल्य हो जाता 
है । अतः यह्‌ उपासना कत्तव्य है इत्यादि || ६ | 


पूर्वोक्तं विद्या स साधनासफला चोक्तस्वरूपेवाऽस्ति, यद्रा तस्याः फलोप- 
कारकं किश्चित्साधनमन्यदपि वतंते। यद्यस्ति किच्िद्रहस्य साधनं तच्छि- 
प्येनाऽपृष्टमपि दयालुना गुरुणा वक्तव्यमस्तीत्यभिप्रायेण शिष्य आह- 
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साधने फलं संहित वशित विचा, वशित म॑त्त्रही दहै, या उत के फलके 
उपकारक कोई साधनान्तर भी दहै, यदि कोड्‌ रहस्य . साधनान्तर हो, 
तो वहं शिष्य के नहीं पृछने पर भी दयालु गुरुको कहना ही चाहिये, 
इस आशय से शिष्य कहता टै कि-- 
उपनिषदं भो त्र द स्युक्ता तं उपनिषद्‌ बक्षी वौवि तं 
उपनिषदमत्र मेति ।७॥ 
भो सदुगुरो ! उपनिषदं ~रहस्यं चिन्तनीयं संभजनीयमूक्तनामवद्‌ यद्- 
स्यदपि किञ्चिद्‌ विद्यते, विद्यायाः साधनान्तरं सवंशिष्येरवश्यमनुष्टेयं 
वतते . तत्सर्वं ब्रूहि कथय, इत्येवं शिष्येण पृष्टो -गररुसह्‌-- क्ता साधना- 
न्तर सहायकान्तरनिरपेक्षा या विद्या मोक्षसाधिका भवति, सा उपनिषदा- 
त्मिका विद्या ते-तव मयोक्ता-कथिता श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादिना।. एषा 
विद्या ब्राह्मी ब्रह्म सम्बन्धिनी वतंते.तो ब्रह्मात्म विषयामविद्या शातयित्वा 
ब्रह्मगमयतीत्युपनिषत्‌ कथ्यते, तां ब्रां वि यापपनिषदं वाव ते तुभ्यमन्रूम 
ऊक्तवन्तो वयम्‌ । इव्युपसंहारो विद्याया इह वतते ॥७॥ 


भो-हे सदृगुरो ! उपनिषद्‌=रहस्यनचिन्तनीय, यदि अन्य भी कीर विंदा 
का साधनन्शिष्यका कतंव्यहै, तोवह भी ब्रहि कटो। एेसा पृच्धने पर 
गुरुजी ने कहा कि, उक्त साधनों से साधनान्तर की अवेक्षा रहित उपनिषद्‌ 
रहस्य स्वरूप, ब्राह्मी = ब्रह्मबोधक विद्या "त्वं मया उक्ता" मुभसे 
तुभे कही गई दहै, किं “श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌" इत्यादि|| अतः 'उपनिषदंते 
वाव" उपनिषद्विद्या तुम्हारे लिये हम -ञब्रूम, कहं चुके ह, अब वक्तव्य 
नहीं है, इति ।। ७॥ 


विद्यायाः फलोपकारकं साधनान्तरं न विदयते किन्तु विद्यायाः स्वरूप- 
साधकं साघनं तप आदिकं विद्यते-इत्याद्याशयेना“ऽह-- 
विद्या कं फल मे उपकारक साधनानन्तर नहीं है, किन्तु विद्या के स्वरूप 


`क साधक कारण तप आदिक है, इस आशय से श्रुति कहती है कि-- 
४ 
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तस्ये तपो दमः कर्भेति प्रतिष्ठा वेदाः सवाङ्गानि 
सत्यमायतनम्‌ ॥ ८ ॥ 


तस्ये=उक्ताया ब्राह्मीविद्यायाः स्वरूपसिद्धयं तप॒ आदिसाधनानि 
भवन्तिः । तत्र॒ तपः कायेन्द्रियमनसां संयमात्मकं ब्रह्मचर्याऽहिसादिस्वरूपं- 
ज्ञेयम्‌ । दमोमन इन्द्रियदमनात्मकं भवति । कमं=श्रौत स्मार्तात्मकमग्तिहोत्र - 
दानादिलक्षणं भवति । इति=अन्यदपि स्वाध्याय जपादिलक्षणं कमं विद्यते 
तथाऽमानित्वाऽ्दम्भित्वादिलक्षणं साधनं विद्यते, एतानि विद्यास्वरूपसिद्धचं - 
साधनानि भवन्ति। श्रमसंशयादिनिवारणादि दारा प्रतिष्ठाःनपादावि- 
व विद्यायाश्चिरनिश्चितस्थितिसाधनानि च भवन्ति । एवं स्वेवेदाः सर्वाद्धानि- 
च विद्यया: स्वरूपसाधकानि प्रतिष्ठात्मकानि च मवन्ति । वेदादिज्ञानसाध- 
नानां श्रवणमननादितः सर्वा विद्याः संजाताः सन्तिषठन्तीति भावः) सत्यं 
सत्यभाषणं वाङ्मनः कायेषुचाऽकौ टिल्यममायित्वं विद्याया आयतनं निवास- 
स्थानं विद्यते । सत्येसति हि विद्या वतते “न येषुजिह्यमनृतं न माया च, 
प्रषनो प० १।१६ ॥ यत्र कपट मिथ्याभाषण मायायाअभावो वतते तत्र विद्या 
तिष्ठतीतिः। 


““सत्येन लभ्यस्तपसाऽ ह्येष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन वह्यचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तः शरीरे ज्योतिमंयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ १॥ 
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । येनाऽऽक्रमन्त्यृषयो 
ह्याप्तकामा यत्र तःसत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥२॥ मृण्डको० ३ । १। ५-६।।८॥ 


तस्थै उक्त ब्रह्म विद्या के स्वरूप सिद्धि ( उत्पत्ति प्रापि } के लिये तप, 

¦ दम कमं "इति" साधन होति 8, ओौर विद्या की स्थिति के लिये पाद चरण 
| के समान प्रसिष्ठा होते है, उत्पन्न विद्या तपादिसे रक्षित रहती हैः तहां 
शरीरेन्द्रियमन के संयमनवशीकरण ब्रह्मचयं गहिसादि तप कहे जाते हैः 

मन इन्द्रियो का बल से दमननकुमागं कृवस्तु कमक्ष्य कुसङ्गं से निरोध 
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दम कहा जाता है। श्रौतस्मातंस्वरूप अग्निहोत्र दानयज्ञादि कमं होते है, 
स्वाश्याय~अध्ययन जन्यापन जपादि मो कमं होते है, अमानित्वाऽदम्भि- 
त्वादिभी ज्ञानके साधन प्रसिद्धरहै। इसी प्रकार सब वेद ओर वेदके 
"याकरणादि सब जङ्ग भी विद्या के साधन ओर प्रतिष्ठा स्वरूप होते है, क्यों 
किज्ञानके साधन वेदादि कै श्रवणादि से विद्या उत्पन्न होती है ओर स्थिर 
रहती टै । “सत्यं सत्य भाषणं ~ मन वचन शरीर में कुटिलता = कपट का 
त्याग अमायिकता' विद्या का आयतन = निवास स्थान है। सत्यके रहने 
पर विद्या वतमान रहृतीदहै। "न येष जिह्यमनृतं न माया च। प्रश्नोप० 


१।१९* जिनमे जिदह्य = कपष, मिथ्या-भाषणा ओर माया का अभाव रहता 
है । उनमें विद्या रहती है || | 


"-सत्येनलभ्यस्तपसा ह्यं ष॒जात्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचयेरा नित्यम्‌ । 
अन्तः शरीरे ज्योतिमंयो हि शुभ्नो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः || १।। 


सत्यमेव जथते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । येनाऽञक्रमन्त्युषयो 
ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ || २ मुण्डक ३।१।५-६।।'* 


नित्य=सत्यमाषणन मिथ्या भाषण के त्याग से “मनसश्चन्द्र याणां 
चेकाग्य' परमं तपः" मन इन्द्रियो के एकाग्रता रूप नित्य तप से, सम्यक्‌ 
संशथादि रहित नित्य ज्ञान से नित्य ब्रह्मचयं से यह आत्मा लभ्य ज्ञातव्य 
भ्ाप्त करने योग्यदहै। सो आत्मा शरीर के न्दर हृदयाकाश में णुश्च= 
शुद्ध ॒ज्योतिमं य=व्यक्त प्रकाश स्वरूप रहता है कि जिसको कामादि दोष 
रहित, यतन शील यति अनुभव करते ह ।१। सत्य का~सत्यभाषी का विजय 
होता है, अनृत का नहीं = अनृत भाषौका नहीं, सत्य से ही देवयान 
पथ = मागं वितत = विस्तीं खूप से सदा वतमान है, कि येनः जिस 
मागं से आप्तकाम ऋषि = तृष्णा रहित विद्धान्‌ वहां आक्रमण = गमनं 
कुरते है, कि जहां सत्य का वह परम श्रेष्ठ निधान~निधि है ॥२॥ 
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यो का एतामेवं बेदाऽपहस्य पाप्मानमनन्ते स्वगे 
लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९ ॥ 


इति केनोपनिषच्चतुथं खण्डः समाप: 
इति केनोपनिषद्‌ समाप्ता 


यः साधको जिज्ञासु वै निश्वताम्‌-एतां पूर्वोक्तामायतन प्रतिष्ठासहितां 
“ब्रह्म ह॒ देवेभ्यः इत्यादिना स्तुतां विद्यं वेदः उपासीत प्राप्नुयात्‌ 
स पाप्मानम्‌ अविद्याकामादिलक्षणं पापपुण्याऽमकं स्वं जन्मादिप्रदं दोषम- 
पहव्य विनाश्य अनन्ते त्रि विघभेदरहितेऽविनाशिनि स्वरगे=सुखात्मके, लोकं 
प्रकाशात्मके स्वरूपे ब्रह्मणि, ग्येये=ज्यायसि सवंमहत्तरे पारमार्थिके 
स्वस्वरूप एव प्रतितिष्ठति जीवनयुक्तः सन्‌ विदेहमुक्तो भवति ““अमृतत्वं हि 
लिन्दते" इति सफलोक्तविद्यायाः इहोपसंहारोः वेदितव्यः । पदाऽभ्यास 
उपनिषत्समापि बोधकः ॥ € ॥। 


जो कोई साधक जिज्ञासु इस पूवंवणित निश्चित आयतन प्रतिष्ठा सहित 
“ब्रह्य ह" इत्यादि से प्रसं सित विद्या को 'वेद' जानेगा, विद्या द्वारा निगुण 
सगुण ब्रह्म की अनुभूति उपासना करेगा, विद्या को उक्तं साधनों से प्राप्न 
करेगा, सो साधक जिज्ञासु, अविद्या कामादि जन्य जन्मादि के कारण स्वरूप 
पापों का अपहत्य = नष्ट करके, अनन्त = त्रिविध भेद रहित अविनाशी, स्वगं 
सुखस्वरूप = ज्येये = प्राप्य सवशे महान्‌ विभु लोक = ज्योतिः स्वरूप 
ब्रह्मात्मा मे प्रतिष्ठित = स्थिर = जीवन्मुक्त होता हमा विदेह मुक्त होता 
है, पुनरावृत्ति रहित नित्य निश्चलमुक्तस्वरूप्‌, होताः दै । अन्तिमिपाद की 
आवृत्ति उपनिषद्‌ कौ समाप्तिका बोधक है ।।६॥ 


्रहमविदभवति ब्रहम सुखं सान्ति च, विन्दते । 
लमते , चाग्रेतत्वं सः कृत्वो पासनमादितः || १. ।; 
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स्वधर्मोपासनं नित्यं गुरोश्चो पासनं तथा । 
ब्रह्मज्ञोपासनं चोक्तं ब्रह्मोपासनया कृतम्‌ ॥ २ ॥ 


धुनोति सवंपापादीन्‌ कामादीनां क्षयं यदा । 
करवा दर्शयते ब्रहम श्च पासनं महोदयम्‌ ॥ २ ॥ 


इति ब्रह्मविद्ररिष्ठ श्रीस्वामिहनुमद्दास षट्शालि 
विरचिता केनोपनिषद्स्य संस्कृत 
व्याख्या समाप्ता । 


ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म होता है, सुख ओौर शान्ति पाता है, प्रथम उपासना 
करके ब्रह्म ज्ञान से वह अमृतत्व मोक्ष पाताटै ।॥१॥ सदा निज धमंकी 
उपासना, तथ गुर की उपासना भौर ब्रह्मज्ञं की उपासना भी उक्त 
ब्रह्मोपासना के साथ की हुई, सब पापादि को नष्ट करती है, कामादि 
को नष्ट करके बहम दशंन कराती है । अतः ब्रह्म की उपासना महान्‌ 
उद्यमका हतु हं ॥३॥ 


ब्रह्मविद्ररिषठ श्री स्वामी हनुमानदासजी साहब 
षट्शास्री विरचित केनोपनिषद्‌ की 
हिन्दी टीका समाप्त हई 


प्ट > क 
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कन्दु 


सचना- यद्यपि मुद्रण यन्त्र बाहुल्य हीने पर भी मुद्र कायं 


नहीं है । मुद्रणकर्ता की असावधानी तथा अक्षर संयोजक की 


असावधानी से इस श्रन्थ मे गलतियों एवं अन्‌ टुं रह जाना 
स्वाभाविके है । अतः पारठकेगेण कृपया सुधार करं पे । 
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